केशव भपन्न रामानुजदास लिखित | 


हाफ) &7 पछछ फै00पछा, ?9ए४55, (७०४४5. 





श्री! 
॥ भूमिका ॥ 


०-डकरद8:० 

आज हम जो लिखने जा रह है, एसे विषयों पर रेखनी चढाने 
की हमारी इच्छा स्वाभाविक कभी नहीं होती, परन्तु हमे यह अगत्या आज 
लिखना पहम हे-यह बात इस भूमिका से माढूम हे जायगी । खास 
श्रीतोताद्विमठ के वर्तमान जाचार्य सदगुणी छुरुष है, यह हम जानते हैं, 
परन्तु उन के शिम्या में अथवा उन के अभिमानियों में ऐसे छोग भी व्ते* 
मान है, जो कि असूयाहु, दोषैकदर्शी आर परनिन्दापर है। श्रीतो- 
तोद्विस्वामीजी भी इस वात को स्वीकार करने में सछ्ुचित चहीं हो 
सकेंगे । “ ज्यलियों की पोल, जगदगुरु बनने का ढाग ” इस नाम से 
एक छोटी सी पुस्तक प्रकाशित हुई है, केखक का नाम इस के अन्त में 
८ थअनन्तशरण दास” दिया हुआ है, पता दिया है-रुघोली (फेजाबाद)। हमें 
तो इस नाम के असलियत में सन्देह है, इस कल्पित नाम से किस ने इस 
को लिखा है-यह हम अनुमान से जानते है, परन्तु उस से हमे कोई 
प्रयोजन नहीं, हमें तो केवक उस पुस्तक में लिखी हुँई बातों पर विचार 
करना है और दिखा देना है कि इस में जो कुछ बातें लिखी है सब 
निरमूठ कल्पित और निस्सार है, ओर केवल ईष्यों ओर असूया के का- 
रण छिखी गयी है। यह पुस्तक श्रीकाच्ची प्रतिवादिभयज्लर मठाधीश्वर 
जगदयुरु श्रीमदनन्ताचार्य स्वामीजी की निन्‍्दाओं से भरी हुई है, उक्त 
आचार्य के प्रति इस पुस्तक में ऐसे ऐसे शब्द प्रयुक्त हुए है, बिन को 
हम दुहराना नहीं चाहते । तोताद्विमठ सम्बन्धियों की ऐसी प्रवृत्ति आज 
नयी नहीं है, पहले भी उक्त आचार्यचरण की निन्‍्दा इन छोगों ने की 
थी, ओर उस का समाधान भी श्रीप्रतिवादिमयक्कलराचार्य के किसी अनु- 
यायी ने किया था | सन्‌ १९१६ मे उक्त आचायचरण कलरकत्ते की 
तरफ यात्रा कर रहे थ, श्रीताताद्विस्वामीजी भी उस समय उत्तर भारत 
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में बाद्म कर रहे थे, श्रीतोतादिमठामिमानियों ने किसी कल्पित नाम से 
रीदाँ से निकलते हुए साप्ताहिक पत्र हितचिन्तक में एक रूम्बा ठेख छ- 
पवाया, जिस का उद्देश्य केवरछ श्रीतोताद्रिस्वामीजी का महत्त्व और श्रीपर- 
तिवादिभयड्जराचाय की न्यूनता दिखाना था । भारतवासियों को विशेष 
कर श्रीवेष्णव जनता को विदित हैँ कि श्रीकाश्ली प्रतिवादिमयद्गराचार्य 
ने सम्कृतसाहित्य की उन्नति और अश्रीवेष्णव सम्प्रदाय की उन्नति 
के लिये केस केस कष्ट उठाये है और महातव्‌ काये किये 
हैं। आचायश्री ने मब्जुमाषिणी नामक संस्कृत भाषामय 
साप्ताहिक पत्र निकालना आज से ३० वर्ष पहले प्रारम्भ किया था जो 
के आज तक भी चल रहा है, भारत में ही नहीं समस्त सृमण्डरू में 
सेस्क्ृत भाषा का दूसरा कोई साप्ताहिक पत्र आज दतंमान नहीं है। 
आासख्रमुक्तावली नाम से संस्कृतपुस्तकमारछा निकाहना आज से ३० वर्ष 
पूव आपश्री न प्रारम्भ किया, जो अब तक भी निकर रही है, और 
जिस में आज तक पचास (५०) से अधिक कही भी अप्रकाशित प्राचीन 
संम्क्ृत भार्त्रीय अन्थ प्रकाशित हो चुके हैं । न्‍्यायरलमाला नामक न्या- 
यशास्र ग्न्थमाठा भी आप निकार रहे है | इन माराओं के सिवाय 
स्वतन्त्ररूप से भी कई अन्थ आप ने प्रकाशित किया है। यह तो हुई 
संस्कृत भाषा की सेवा की बात | श्रीवेष्णव सम्प्रदाय की समुन्नति के 
लिये आप श्री ने ही सर्वप्रथम अश्रीवेष्णवमहासभा का स्थापन किया, जिस 
का प्रथमाधिवेशन ग्रयाग क्षेत्र में सन्‌ १९१० में हुआ था, जिस की 
अपूब सफलता को देख असूया से जलते हुए इन्ही तोतादि सम्बन्धियों 
ने आर एसे ही कुछ दूसरे छोगो ने उस समय भी विश्नबाधाये उपस्थित 
की थी | उक्त महासभा का तीन चार अधिवेशनों के बाद जब इन्ही 
लोगों न अन्त करा दिया तव आप श्री न अ्वैष्णव महासम्मेलन नाम से 
दूमरी सभा स्थापित करायी। उस का भी जब अकाह में नाश हो गया, 


(श् 


तब तीसरी वार श्रीवेष्णव सम्मेलन के नाम से सभा स्थाफित की, जो कि 
अभी तक जीवित है। श्रीवेष्णव धर्न प्रचार के उद्देश्य स वेदिक स्वस्क 
नामक हिन्दी भाषा का मासिक पत्र भी आप श्री ही निकारू रहे है, 
जिस को अ्रवेष्णत जनता अच्छी तरह से जानती है । अक्मविद्या नामक 
द्वाविड भाषामय पत्र भी आप ने निकाछा था। भारत के नाना प्रान्ता 
में कई बार पर्यटन कर के आप श्री ने जो उपदेश दिये है उन की गि-- 
नती नहीं हो सक्ती | कई जगहों में मन्दिर ओर मरठों का स्थापित क- 
रना भी आप के अपू्व कार्यो में से है । 

इस प्रकार श्रीकाशञ्वी प्रतिवाव्मियज्ञर मठाधीश्वर की कीति आज 
भारत में ही नहीं, अन्यान्य देशों में भी फली हुई है। आचाये श्री की 
उत्तरोत्तर अभिवृद्ध होती हुई कीति को न सह कर तोतादि सम्बन्धी 
छोग सदा ही आचार्य श्री की निन्दा करते रहते है । ऐसी मोखिक नि- 
न्दाओं की तो काई बात ही नही है । लेख द्वारा निन्दा करना बीच में 
बन्द था, जब स शुभाविन्तक में छपी निनन्‍दा का उत्तर निकका तब से 
कई वर्षो तक इन छोगों को लेखद्वारा निन्‍्दा करने का साहस नही हुआ, 
प्रन्तु ““ स्वभावो दुरतिक्रमः " वाला न्याय झूठा कैसे हो सक्ता है £ 
गत सन्‌ १९२६ के नवम्बर में हैदराबाद में जब श्रीवेष्णवसम्मेलन का 
अधिवेशन हुआ, उस समय इन लोगों ने फिर वह कार्य आरम्भ किया, 
एक विज्ञापन छाप कर इन छोगों ने सम्मेलन के समय बॉटा, परन्तु उस 
प्र आचाय श्री ने ध्यान नहीं दिया, कुछ छोग उस का जवाब दने को 
उद्यत हुए तो आचार्य श्री ने मना कर दिया, और कहा कि “ स्वभावों 
दुरतिक्रम ” है, अतएव वे अपने स्वभाव के अनुसार गालियाँ दें तो 
उस के बदले में तुम व्येग भी गालियां दो यह योग्य नही है, तुम लोग 


0 


अपने स्वभाव का परिचय छोगों को दो, तुम भी गालियाँ दोगे तो दोनों 
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समानप्रकृति के ठहैरोंगें, जब रही यह बात कि साधारण लोगों के अंग 
को दूर करना, यह आवश्यक है सही, परन्तु इस विज्ञापन में ऐसी कीई 
नयी बात नहीं हैं, वे ही बातें ६ मे सी है जो शुभचिन्तकवाके ठेख में 
थी, उस लेख का उत्तर तो पहले ही हों चुका है, अब कुछ आवरय- 
क॒ता नहीं हैं | 

शुभचिन्तक में इन छोगों ने क्या छिखा था उस का उत्तर क्‍या 
दिया गया था यह पाठकों को ज्ञात होना आवश्यक है, अतएव्‌ हम 
उन दोनो लेखों को इस पुस्तक के परिशिष्ट के रूप में जोड देते हैं, 
इस भूमिका में उतने बड़े दो छेखों को रखना योग्य नहीं होगा । 

हदरावाद के श्रीवैष्णव सम्मेलन के समय जो विज्ञापन पत्र बाँदा 
गया था उस की नकलछ नीचे देते है |--- 


निवेदनपत्र. 


अखीक अरवर्षीय श्रीवेष्ण सम्मेलन सभा को ये निवेदन पत्न # 


दक्षिण हैडाबाद सभापती अधीश्टताओं महाद्ययों के सेवा में विनय- 
पृथक निवेदन कि जाती है के थे सभा के निमन्‍्लणपल हमारे वेराग्य मण्डल माल 
को किसी अस्थान या सठाघीश्ों को यहाँ के सभा के कार्यकंताओं जनताओं के 
तरफ से नहीं जाया उपरोक्त अन्य किसी दुसरी अस्थान से प्राप्त हुआ अब हम 
को यह सुचीत कराना अवश्य अवश्यक होता है के सभापति श्रक्‍म्ान्‌ १००७ श्री: 
अनन्ताचायेजी महाराज कांची निवासी जो के भृहस्थाश्रम है जिन को कुटीचक याने 
मराधीशजओ जगदगुरु बन रहे हैं ये शब्दशाखओ रूढी के मर्यादाविरो धहै श्रीवेष्चर्चों 
ओसमदाधीझ् जगदयुरू का अधिकार हमारे तोतादी श्रीस्वासी श्री श्री श्री अनंत 
श्री संयुक्त स्वामी हैं जो के भारतसण्डल सें प्रसंद्धि हैं, अब द्वितीय जगदुगुरु 
श्ीसान्‌ अनतार्यजी सहाराज कब से असिद्ध हुये ये माछुम होना अत्यन्त अब- 
स्यक है क्यों के हम लोग यहाँ के रामानन्दी वैष्णव मण्डल के मठाधीशों स्वामीजी' 
की साष्टांग दण्डोत करना होगा या नही ज्ञो के विचार करने योग्य है ऊस लिये 
दासानुदास को संदेह होता है उस की लेवृती पत्र द्वारा होना चाहिये में अयोध्या 


के 
निवासी वष्णव रणछोडदास देय सर्ठसदर ऋस्थान बाबा बारऊकदासजी महंत श्रहि 
योपालदासरजी के अस्थान परे उपस्थीत ई उत्तर दीजीये 


प्रक्ष---कुटीचक सदठाधीशओं जगद्गुरु कीनको कहतें हैं । 
ग्रहरथअशश्रमी इन पदर्वियों के अधिकारी हैं या नहीं: ॥ 


अहों साग्य जो के ध्यज द्वितीय वेष्णवर्ससेलन का उच्नती श्रीस्वार्सी 
जी किये हैं इस में येसी सारांश निणेय होना कर्तव्य है क्‍यों के कोन्युन बुद्ीवाले. 
दर के ५५ + के क न्‍ 
छण्णव राममंत्र जो के मंतराज हैं उक्तमंत्र को कृतृम याने अनादी नहीं है इस लेख 
से अल्पकाल से वादविवाद कर के खण्डन करना चाहते हैं इस विफय का नि्ेय, 
श्लीस्वासीजी के श्रीसुख से सारांश होकर उत्तर मिलन€ अधइयक है के उन के अल्फः 
विद्याव,लों के वाद॒ुविदाद झाड़े समाप्ती होजाये इनि. निवेदन उत्तर अमिलाषी,. 


चेंच रनेछोडदास- 


हेदराबाद के श्रीवेष्णव सम्मेलन के समय इस बकार का विज्ञ- 
वन प्रकाशित करने का उद्देश्य इन लोगों का यही था कि श्रीग्रतिवादि 
अयद्वराचाय के प्रति दिन पर दिन अध्काधिकरूप स आकर्षित होते 
हुए जनता के हृदयों को वसा न होने देना, ओर यदि इस विज्ञापव का 
कोई उत्तर उधर से प्रकाशित हो तो उस के उत्तर के बहने फिर मन 
लियो की बोछार छोडना । इस के सिवाय दूसरा उद्देश्य हो ही क्‍या 
सक्ता था । विवेचनसमयथ छोग इस प्रकार के हजार विज्ञापन प्रका- 
शित होने पर भी अपनी बुद्धि से झूठ सच की परीक्षा कर ही लेते है. 
कुछ मोले भाके मनुष्य ही चाहे इस से अम में पड जायें। उस विज्ञा- 
पन्‌ का ज॑ंवांब कुछ भी इधर से जब नहीं दिया गया तब इन छोगो ने 
कुछ और ही युक्ति निकाली, आप ही पूर्वपक्षी ओर आप ही उत्तरपक्षी 
बन गये, एक विज्ञापन रामकब॒हदास--एक कल्पित नाम से इन होगी 
ने प्रकाशित किया, दिखाना यह था कि यह विज्ञापन श्रीप्रतिवादिमयह्ल 
राचार्य के किसी पक्षपाती ने निकाला हैं। उस विज्ञापन की नकल दुचि 
देते है ।-- 


[३] 
गठन्त जाटों से बचो | 


दरंभिक श्रीवेष्णवों से आर्थना पूर्वक अश्न हे कि आज तक हम साधुदल 
श्लीतोता दीस्वासी के हि गुरु मानते थे पर अब कुछ श्रीरामानुजसिद्धान्त का अ- 
कंतर मेरदों से अत्यन्त गहिंत और नूतन विचार साएक मित्र तोतादी मतहि नि- 
कल रहा है वहयह है कि तोतादीवाले वैष्णव संन्यासी से हि मुक्ती मानते है 
इसी निश्चय के उपर कार्यमि कर रहे हैं वहयह कि अन्यान्य गदूदि वाले श्रीवे-. 
प्णवों को अपने गददि में शिष्य कर चुके हैं कतिपयस्थापनधारि शिष्यों के और 
करा रहे है ओर रसोई पूजा में अथवा दान-दक्षिण्प में स्वग॒द्दिवाले के हि लेने 
देते लग गए है इस से एह सिद्ध होता है कि श्रीशठकोपमुक्ति नाथमुनि प्रस्तति 
लेकर लछोकाचाय महापूर्ण स्वामी इत्यादि सेकडों पूर्वांचायँ जो कि असन्म्यासी 
है इन को हि असन्नन्‍्यासी से दिक्षित होने के कारण सुक्ती नहि तो इन के शिष्यों 
का सुक्ती तो असस्भव हि है इन दांसिको के मत से ! ओर सूल श्रीरामानुज. 
स्वासी्हिं महा पृर्णेस्वामी असन्यासि का शिष्य होने के कारण इस आपत्ति कहा 
प्रडती है पाठक सुमझे ? और संन्‍्यासी सन्यासी की परम्परा श्रीरूप्ष्मीनारायण 
पयत तो नहि जाती है तो जिन के नवीन गर्हित गठन्तों से प्रथमादि आचायों 
क! ही मुक्ती में संदेह ओर श्रीरामाजुजस्वार्मीकाददि व्यसेतु तखड पखड हो ज्वते 
हैं तो इन को मे सस्परदायाचार्य तथा जगद्गुरु केसेमान छु ? श्रीयामुनमुनि सं- 
न्‍्यासी “* प्तासह नाथमुनि विलोक्य ” इत्यादि वचनों से अर्संन्यासीनाथमुनी 
को चरणरजका अश्रय छेते हैं अन्याय गद्दीवाले श्रीवैष्णव ठीकठीक श्रीरामानुज 
सिद्धान्त से तिलमात करूपित पथपर नहि है और एलोग सिंहासन सें लिगाकार 
चिह देते हैं इन से बडगलर ही ठीक है इस से यह प्रतीत होता हैं कि मैं साधु 
दल इतनी कम जोर संस्था में केसे अट सकगा, श्रीरामाजुजस्वामी तो गद्दि हि 
नाहि बाँधे आर नहि हिरण्यमयी शिविकारोहण में ही प्रमाण है. वलके निषिद्ध तथा' 
रसोकपफ्रतीतिविरूद्ध हैं इस से श्लीरामानुजस्वामी को शेषावतार भास्तों में लिखा 
है आर ल्छ्ष्मणजि को हमः ल्गेग शेषावतर कर के मानतेहि हैं. तो केवल रामानुजः 
स्वामी को मानने में कोई आपत्ति नहि है और जैसे सब स्वतंत्र तेसे मैं स्वतंत- 
हुं. इस्प का उत्तर नहिं आने से आसन्यान्य गद्दिवालेहि जगद्गुरु समके जायेगे. 

लेखक राम कवलदास,, 
अयोध्या उत्तरामिकाषि, हरिद्वार. 
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इस के बाद इन्हीं छोगों ने उस का प्रतिवाद करते हुए एक केख 
साप्ताहिक श्रीविक्ुट्धर-समाचार आदि कुछ पत्रों मं छपवाया, उस का 
नकर भी इस के नीच देते है [--- 


प्रेरित पत्र । 
सावधान । 


हेदराबाद दक्षिण के द्वितीय श्रीवेष्मव सम्मेलन के समय अयोध्या के वेश 
रणछोडजी ने एक विज्ञपूति श्रकाशित कर के यह जिज्ञासा की थी कि श्रीमत्‌ अन- 
न्ताचार्यजी ग्ृहस्थ हैं, ऐसी दशा में मन्तपदेष्ठा आचाये आर जगदगुरु हो सकते 
हैं वा नहीं ? इस से कुछ छोग समझ गये हैं कि श्रैतोतादि स्वामीजी की ओर 
से अथवा उन के अनुयायियों की प्रेरणा से यह विज्ञपृति अकाशित की गयी हे। 
इसी आंति से किसी एक रास कसलरलूदास ने ( अयोध्या और इरिद्वार दो जगह 
का अपने को बता कर ) श्रीतोतादिस्वामीजी के ऊपर अनुचित आक्रमण किया 
है। में ने स्वय तथा अन्यान्य श्रीरामानदीय मितों द्वारा श्रीरामानदीय वषच्णवों 
में सर्वत्र पूछताछ की है, जिस से विदित हुआ है कि इस कलह से अ्रीरामानदीय 
श्रीवेष्णों का कोई सी सम्बन्ध नहीं है। यह निविवाद है कि अमणिकों के 
लिये मंतोपदेष्ठा गुरु विरक्त ही सर्वश्रेष्ठ हे । में समझता हूँ कि यह असम किसी 
को अब नहीं होगा कि।रासकमलूदास श्रीरामानदीय सम्म्रठाय का है ओर श्रीरा- 
मानदियों की ओर से यह आक्षेप कर रहा हैं। मेरे विचार में रामकमरूदास 
कल्पित नाम है यदि (सा न. तो उसे अपना पूरा पता बताना चाहिये । 


द. बजरक्भदास श्रीरामानन्दीय 
श्रीवेष्णव बृन्दावन 


उस के पश्चात्‌ इन छागों ने उस रामकबरूदास के विज्ञापन के 
खण्डन करने के बहाने श्रीमतिवादिभयड्भराचार्य की निन्‍्दाओं से भरी 
हुई एक छोटी पुस्तक “ जालियों की पोरू, जगद्गुरु बनने का ढोंग ” 
नाम से प्रकाशित किया | उस में क्‍या छिखा है, यह तो आगे स्पष्ट हो 
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ही जायया | हम उस पुस्तक में लिखी हुई बातों को अविकछ  उद्धंत॑ 
करते हुए उन का समाधान इस पुस्तक में करेंगे । उन छोगों त्रे जो 
गालियाँ दी है उन का जवाब हम गाहियों से नहीं दंगे, किन्तु सच्चा 
ओर सप्रमाण बातों को यहाँ पर छिखेंगे जिस से कि पाठकों को उप 
पुम्तक में लिखी हुई बातों की सत्यता ओर असत्यता का ज्ञान हो जाय। 
पाठकों को यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि “ जालियों की पोछ ” 
घामक जो पुस्तक लिखी गयी है, वह रामकबलदास नाम के किसी 
व्यक्ति के लिखे हुए उस विज्ञापन के खण्डन रूप में है, जो पहले इसी 
भ्रूमिका में छपा है | “ जालियों की पोरू ” नामक पुस्तक के लेखक 
का नाम अनन्तगरणदास, पता-रुधोढी ( फेजाबाद ) है। पुस्तक तेरह 
पृष्ठो की है, १, २, ३, इस क्रम से नम्बर दे कर १३ पैरेआफों में पूरी 
की य्यी है | पुस्तक में प्रेस का नाम भी अवश्य ही छपा रहा होगा, 
परन्तु हमारे हाथ में जो पुस्तक है, उस में आखिरी के पाने में नीचे का 
वह भाय कैची से काटा हुआ है जिस में कि प्रेस का नाम छपा रहा 
होगा । जस्तु, हम पाठकों से निवेदन करते है, वे अपने चित्त को उदासीन 
बना कर निष्पक्षपातभाव से इस को पढें, और सारासार ग्विचन पूर्वक 
तालिकार्थ का अहण करें। इति। 


श्री । 
॥ दुरभिमान दूरीकरण 





जगन्नाथ श्रीमस्त्वमसि जगतामादिध्छ्परु 

हितेषी छाकाना त्वमसि जगदुद्धारकृत्धीः 

रंयुता य सन्‍्मायात्सततपरनिन्देकनिरता 

दयाले तानन्‍्मागे गमय वितरेंषां शुभमातिम्‌ ६ 

ई8...- १७--+ “के 
“ जालियों की पोल ” नामक पुस्तक में जो बातें लिखी गयी 

है, उन की परीक्षा इस पुस्तक में हम करेंगे । पहले “ जालियों की 
पोल ” नामक थुस्तक के एक पेरआफ अविकर उद्धृत कर के उस की 
परीक्षा करेगे, फिर दूसर पेरआफ को उद्धृत कर उस की परीक्षा, यह क्रम 
हम रखेंगे । सावधानी से ओर निष्पक्षपात हो कर इस का जिज्ञासु 
पुरुष पढें, ओर तत्वार्थ को समझे । 


“| जालियों की पोल ॥ 
जगद्गुरु बनने का ढोंग । 


समारीचो हि झूगो जातो मायया राम संनिधों । 
अनन्तायोधुनाराम कवलो जायतान्नुकिम्‌ ॥१॥ 

गढनत जाले खल मुद्तियज्ञ विद्यते सुद्गरणयन्त्र नाम । 

अहो रहस्यस्यविकास भीत्या तदप्यनन्त कबली चकार ॥२॥ 


महालुभावो ! आप छोगो को स्मरण होगा कि दक्षिण हेदराबाद के वेइय 
महासभा के सभापति पंडित अनन्ताचारी को एक नोटिस देकर अयोध्या के वेच्य 
रणछोडदासजी ने यह प्रश्न किया कि प॑ अनन्ताचारी शहस्थ हैं, अत* आप जग- 
दुगुरु केसे हो सकते है । अपने को मठाधीश ओर परिवाजकाचाये क्‍यों लिखते 


ने 


हो । आपको शिष्य करने का अधिकार कब से मिला है । इत्यादि इत्यादि । परन्तु 


र्‌ दुरमिमान दूरीकरण ) 


उस का उचित उत्तर न दे सकने के कारण किसी ने काव्पनिक रामक्बरूदास के 
वास से “ गठनत जालियो से बचो ” शीर्षक का एक पत्र छपवा कर (जिससे से 
प्रेस का नाम सी काट लिया गया है) जगदुगुरु श्री तोतादिस्वामीजी पर गालियों 
की मसल वर्षा कर के अपने को जगदुगुरु न होने की दु.खागूनि को बुताने की 
श्रष्टता की हैं। आश्चर्य यह हैं कि वह टदटी के आड की शिकार हम रामानदियों 


के नाम से किया गया है। 
यद्यपि प बजरड्दासजी ने ता १८ अग्रेछ के वेकटेश्वर समाचार पत्र में 


डसका ग्रतिवाद भी संक्षेप में छपवा दिंया हैं, तो सी समस्त महानुभावों की 
आज्ञा से प्रत्येक आश्षेपों का उत्तर देने के लिये हमें वाध्य होना पडा है। श्रीतो- 
तादिस्वामीजी के विषय में हम साधुओं की जो श्रद्धा भक्ती है, वह इन धूर्तायि- 
यों से घट नहीं सकती है “ अशक्तास्तुत्पदड्डल्तं ततोनिन्‍्दां प्रकुर्बते ” के सिवा 
आच री रामकबरूदासजी क्या कर सकते हैं । अस्तु अब में गढनत जाल के बहुत 
से वाक्य उद्धत करके विचार करता हू। गढन्त जार का पहिछा वाक्य “ १-अब 
शमानुज सिद्धान्तों के अवान्तर भेदों से अद्यग्त गहित एक भिन्न तोतादिमत ही 
निकल पडा ह। ” इससे मारूम होता है कि जिसके नेत्र में तिमिर रोग होता है, 
डन के लिये स्फटिक सी पीछा दिखाई देता है। उसी प्रकार जाली जी अपने 
दोषों को तोतादिवालो से मढ कर सन्‍्तोष सानना चाहते है । क्‍यों नहीं “ आ- 
स्मवत्स रेभूतेषु य पहयतिसपडित ” आप भी तो पडित हैं (उछक को सूर्य के सा- 
मत्रे ही अंधेरा है )) मे बहुत नम्नता से पूछता हूं क्या श्रीरामालुजस्वामीजी अ- 
थवा उनको भी पूर्वाचाय कोई भी स्वयमाचाये कहछाते थे” क्‍या केशवसोसयाजी 
प्रद्दति ने सी अपने पुत्रों को चेला करने या पिता से चेरा होने का ढोंग फछाया 
था ” उपनिषद्‌ की ओर जरा ध्यान दीजिये। उद्दाछक ऋषि ने अपने पुत्र इवेतकेतु 
को चेछा मूंडन की धृष्टता की थी। या और ही किसी ने ऐेसः दुराचार किया है। उछटा 
अपना पिता का शिष्य स्वयसाचार्य आदि छोक और शास्त्र स अत्यन्त गहित साने 
गये हैं । स्वयमाचार्य पद का यही अर्थ है कि किसी के शिष्य नहीं हों अर्थात्‌ नि 
गुरा हो । पडितजी सुस्पा न होकर अपनी छाती पर हाथ घरके कहिये, रामानुज 
से ही नहीं वछकि समस्त वेदिक नियमों से विरुद्ध अध्यिरणवाले आप छोग निता- 
ज्त गहित हैं या वेदिक मार्गानुयायी तोतादिवाले ” आप छोक शास्तीयमर्यादा 
से दीक्षित श्रीवेष्णव न होने पर भी, धोखे से अज्ञानियों को साडों के समान 
दाग २ चेला मूड कर “ छाभी गुरु छालची चेला । भई नरक में ठेरू ठेछा ॥ ” 
को चरिताथ करते हो । इस से अधिक मनमुखी पंथ क्‍या हो सकता है। 


दुरभिमान दूरीकरण। ३ 


परीक्षा--दक्षिण हृदरावाद में जो श्रीवेष्णव सम्मेलन का अ- 
घिवेशन हुआ था, उस में झ्ञायद वेश्य छोगा की संख्या अधिक रही 
होगी, इस कारण स उस का वश्य महासभा नाम से उछख पोल के 
लेखक करत है, व चाहें जिस नाम स उल्लेख करें, सभा अश्रीवेष्णवों की 
थी। जिस स्थान में अधिवश्न होता है वहाँ के अधिवासी अधिक से- 
ख्या में हुआ करते हैं, यह सभी सभाआ में देखा जाता हैं, काग्रेस भी 
जिस प्रान्त म होता है उस प्रान्त क डल्गिट ही उस मे अधिक होते 
है , इसी स्वाभाविक्त नियम के अनुसार हेदराबाद के अधिवेशन में भी 
उस रियासत के ही वप्णव अधिक सख्या म आये थे, वेइ्य ही वहाँ 
वैष्णव अधिक है, अतएव उन की सख्या अवश्य अधिक रही होगी, 
इस से क्‍या ? सभा में जिन विषयों की चचा की जाती ह उन्हीं के अ- 
नुसार सभा का नामकरण होता है । कया पोलवाले यह कह स्क्ते हैं 
कि वेश्यजःति से सम्बन्ध रखनेबाले विषयों की ही वहाँ चर्चा हुडड थी * 
नहीं तो, फिर उस अधिवेशन को वेश्यमहासमा कहने का क्‍या 
कारण है ? कया इन के छिखने से ही वह वेश्यमहासमा हो ज्ञायगी : 
पोल के छेखक चाहे जैसे लिखें, उस से क्या होना है, इन की उच्ति 
कोई वसिष्ठ की उक्ति तो है नहीं, जो कि “ वाचमर्थोनुधावति ” हो 
जायगी 


वैद्य रणछोडदासजी ने अपने विज्ञापन में जो बातें पूछी थी, उन 
के उत्तर उस वक्त न दिये गये इस का कारण तो भूमिका में बताया 
ही गया है, हाँ यदि पालवांछ को उन का उत्तर ही जानना हो तो अब 
जान छें, हम यहाँ लिख देते है | पहला प्रश्न यह है कि गृहस्थ जग्र- 
दगुरु कैस हो सक्ते है? इस का उत्तर हम पीछे देंगे | यह प्रश्न यदि 
तलबु॒त्सु का होता तो हम को उत्तर कुछ और तरह से देना पड़ता, 
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परन्तु यह है दुरभिमानियों का प्रश्न, अतएव हमें भी तदनुसार ही चलना 
पडता है| अतएव हम उनसे भी इसी प्रश्न को बदर कर पूछते है। हम 
पोरवाले स पूछत हैं कि सन्‍्न्‍्यासी ही जगद्गुरु केसे हो सक्ता हैः यदि 
सन्‍्न्‍्यासी होना ही जगद्युरु होने के लिये पर्याप्त कारण हैं तो आज इस 
भरतखण्ड में नाना मतावरम्बी सम्न्यासी कहलानेवाले जितने मनुष्य है 
वे सभी जगदगुरु बन जायेंगे । क्या पोलवाके यह स्वीकार करते है * 
जगदगुरु बनने के लिये सन्‍्न्‍्यासी होना चाहिये, इस का प्रमाण ही क्‍या 
हैं? जेसे सन्‍्न्यास एक आश्रम का नाम है वैसे ही गृहस्थ यह भी एक 
आश्रम का नाम है। गृहस्थ जगदगुरु नहीं बन सक्ता है तो सन्न्‍्यासी 
ही कैसे कन सक्त। है ” जगदगुरु बनने के लिये न तो सन्न्यासाश्रम ही 
कारण है न गहस्थाश्रम ही । सन्‍्न्‍्यासी यदि सन्न्‍्यासी होने के कारण: 
ही जगदूगुरु हो सके तो गृहस्थ भी गहस्थ होने के कारण ही जगद्गुरु 
क्यों नहीं बने * वास्तव में पूछा जाय तो सन्नन्‍्यासीं का गुरुत्व ही मु- 
रकल से सिद्ध होगा तब जगदगुरुत्व की बात ही क्‍या ! 


हू, 


£ दूसरा अन्न मठाधीशत्व के सम्बन्ध में है| वे पूछते है कि अपने 
को मठाधीश क्यों लिखते हो ? इस का सीधा उत्तर यह है, वे मठ के 
अर्धीग है, इस लिये अपने को मठाधीश छिखते है । यदि कहो कि. 
गृहस्थ मठाघीश केंसे हो सक्ता है, तो हम पूछेंगे कि क्‍यों नहीं हो, 
सक्ता हैं ? मठ का अधीश अथात्‌ मालिक-नियामक यही मठाधीश 
शब्द का अर्थ होना, तब गृहस्थ भी मठ के मालिक या नियामक होनें, 
पर मठाघीज क्यों नहीं हो सक्ता * अतएव श्रीप्रतिवादिभयक्षराचार्य ग॒- 
हस्थ होने पर भी मठाघीश हो सक्ते है। गृहस्थ छोगों, के वासस्थान 
का नाम मठ है या सन्नन्‍्यासियों काः इस विषय का पूरा विवरण देखना 
चाहा तो फारिइता के शुभचिन्तक में छुपे रूख का उत्तर जो वैदिकसर्वस्व्‌ 
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में छपा था उस को पढे, इसी पुस्तक के अन्त में परिशिष्ट रूप से वह 
छपा है । यहाँ भी कुछ विवरण कर देन है । “ मठ चिवासे ” धातु 
स मठ शब्द बनता है. योमाथ तय उस का वासस्थान है। “ सठ- 
इछात्रादिनिलयः ”” इस अमरकोशानुसार छात्र आदि क रहने के 
स्थान मुख्यतया मठ शब्द का अर्थ होता है | छात्र शब्द मुन 
ख्यतया विद्यार्थियों का नाम है । विद्यार्थी छोग गुरुकुलवासद 
करते है. गुरुओं के वासस्थान ही गुरुकुछ है, गुरु-अथांत्‌ वेदादिविचा 
प्रदाता ग॒हम्थ ही होने है । अतएव मठगब्द का खुख्यारथ छात्र जहाँ 
रहे एस गृहम्थ-गुरुओं का वासस्थान हीं है । उपर उदाह्ृत अमरकोश 
के कछाक की टीका भट्डक्षीरम्वामी यो करते है---“सख्यतेउस्मिन्मठ ६५ 
मठ निवासे, छञच्चछीला विद्यार्थिनएछाज्ञाः, छज्जेण मुरुसेवह 
लक्ष्यते, * छत्नादिभ्योण: ' सत्रशाला प्रतिअ्रयश्च |  इच 
का अर्थ यद्द है-जजिस में वास किया जाला है वह मठ है, मठ नि+ 
वासे ” धातु से बह शब्द बनता हे, छत्र जिन का शीऊक, हो वे छात्र 
कहलाते है, छत्र शब्द से गुरुसेवा लक्षित होती है, “ छत्रादिभ्याण ? 
सूत्र से छत्र शब्द के उपर ण प्रत्यय आने से छात्र शब्द बनता है। 
इस प्रकार से मठशब्द का अथ है सनत्रशाछा ओर प्रतिश्रय । इस क्षीर- 
स्वामी के व्याख्यान के अनुसार मठ शब्द के. दा अथ्‌ है-एक सनत्रशारा, 
दूसरा प्रतिश्रय | अब देखना चाहिये सत्रशाठला किस को कहते है ! 
बाचस्पत्य कोश में सत्रशाल् का अर्थ यों ढछिखा है-- “ खसत्रशाला 
स्त्री दे त। अन्नजलादेदोनार्थे कल्पिते ग़हे । हेम /” अर्थात्‌ 
अन्त जल आदि देने के लिये जो घर बाधा जाता है उस का नाम सत्र- 
शाला है। अब प्रतिश्रय शब्द का भी अर्थ देख छना चाहिये। वाच- 
स्पत्य कोश में प्रतिश्रय शब्द का अथे यो किया है--* प्रतिश्रय- पु. 
प्रतिश्नीयते प्रति अ-आपधारे अच्‌ | यज्ञगणहे, जदा, २ स्‌- 
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आयाम , ३ आश्रये च, मेदि. ४. गहे, हेमच। अर्थात्‌ 
यह्ुगृह, सभा, आश्रयमात्र, गृहमात्र, ये चार अथे प्तिश्रय शब्द के है। 
अयरकाञ की एक दूसरी टीका माहेश्वरी है, उस में उपर उदाह्ृत अ- 
मरकाश के छोक की व्याख्या करते हुए व्याख्याकार ने छिखा हँ- 
५ छात्रादिनिलयः - शिष्यादीनां गृह मठ हत्युच्यते | '' 
अर्थात्‌ शिष्य आदियों का घर मठ कहलाता है। वेजयन्ती कोश में भी 
मठशब्द का यही अर्थ बताया गया ह- “ सठावसथ्यों छत्त्रादि 

यासो वेणठ विदाअये । ” [ वेजयन्ती पातारू काण्ड पुराध्याय | 
प्रठ आर आवसबथ्य ये दोनो शब्द छात्रादि वासस्थान के नाम है | 


उपर के विवरण से यह माढूम हो जायगा कि मठ शब्द का 
अर्थ मुस्यतया सम्न्‍्यासियों का वासस्थान नही है। कथश्चित्‌ लाक्षणिक 
गौग अर्थ करने पर सन्न्‍्यासियों का वासस्थान भी मठ शब्द-वाच्य हो 
भी जाय ता कोइ हानि नहीं है । वेदिक घमंशाखों के अनुसार जब 
सन्‍्म्यासी हस परमहेस आदि की एक जगह नियतवास करना ही नि- 
विद्ध है, तब उन का वासम्थान पक्का मकान, जिस को मठ कहा जाय, 
हो ही कैसे सक्ता है * 

अस्तु, हमें कोई आपत्ति भी नहीं है-सन्न्यासियों के वास गृह 
को भी कोई मठ कहले, हमें तो इतना ही बतलाना है कि गहस्थाश्रमी 
गुरु जहों वास करते हों, ऐसे छात्रा वास ही मुख्यतया मठ कहलाता 
है। अतएव श्रीमतिवादिभयद्डराचार्य गृहस्थाश्रमी होने पर भी उन का 
वासम्थान अवह्य ही मठ कहा जा सक्ता है, इस प्रकार उन को मठा- 
घीश कहना भी सुसक्त है । 


संक्षेप में मठगब्द का विचार यहाँ पर हम ने कर दिया है। बुद्धिमानों 
के लिये इतना ही पयाप्त है। तीसरा प्रश्न है “ प्रित्राजकाचार्य क्‍यों 
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लिखते है ? " खास श्रीप्रतिवादिभयड्वराचार्य ने म्वये अपने लिये कहाँ 
परित्राजकाचार्य विजेषण नहीं लिखा है | लिखा भी जाय तो काई जनों 
चित्य भी नहीं है । “ परिवाजकाचाय ” इस इठद का समास “ प- 
रित्राजकश्वासावाचार्यश्च ” एसा कर्म धारय लिया जाय तब तो श्रीतो- 
तोद्रिस्वामीजी भी परित्राजकाचाय नही हा सक्ते ” परित्राजक् शब्द- 
परि-सव परित्यज्य, त्रजतीति परिवराद इस प्रकार की व्युत्पत्ति से घना 
है। “ परो बजे पश्च ” इस ओणादिक सूत्र स विण प्रत्यय आने पर 
यह शब्द बनता है । सर्ववस्तुओं का परित्याय कर के जो वन में चला 
जाता है वही परिव्राद हैं । सन्न्‍्यासियों का परिव्राट कहना भी इसी 
कारण से है | सनन्‍्न्‍्यास विधान प्रकरण में “ यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेब 
प्रतजेत्‌ ” इस प्रकार की श्रुति पायी जाती हे, जिस समय मनुष्य के 
हृदय मे वैराग्य उत्पन्न हो उसी समय सब चीजों का परित्याग कर कें 
बन में चले जाने का विधान है, सन्न्‍्यास ग्रहण करने का अधिकार ही 
चैराग्य है, लालच नहीं, स्वाभाविकरूप स मनुप्यां के छदयों में वेराम्ब 
उत्पन्न होता है, जब वराग्य उत्पन्न हो तभी सनन्‍्न्‍्यास अहण हो सक्ता 
है अन्यथा नहीं, इस ग्रकार वेराग्य के कारण सवंवस्तुओ का परित्याग 
कर वन मे जानवाला परिबराद होता है । अब हम पूछते है, क्या श्री- 
तोताद्विस्वामीजी इसी प्रकार के वराग्यशाली है ” नहीं तो फिर वे परि- 
आजक केसे हो सकेगे ! परिव्राजक शब्द का लारू कपडा धारण करना 
तो अर्थ है नहीं । सच्चा वेराग्य आवश्यक है । केवरू तोताद्विस्वामीजी 
ही क्‍या * जितने मठधारी सनन्‍्न्‍्यासी है वे सभी मुख्यतया परिब्राजक 
नहीं बन सक्ते । यदि कहो कि वेराग्य हो वा न हे, सुरू मेंतो ये 
लोग भी एक वार घरद्वारा छोड कर जाते ही है, फिर परिब्राजक होने 
मे क्‍या बाधा हैं सुनो, यदि एक बार घर का परित्याग करना ही प- 
ख््राजक होने के लिये प्रयाप्त हैं तब गृहस्थ भी यदि एक बार घर 
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द्वार छोड कहीं चछा जाय, फिर वहीं कमाई करे के घर गृहस्थी जमा 
के, तव वह भी परिब्राजक ही ठहरेगा, क्या यह तुम स्वीकार करते होः 
थे मठीय सनन्‍्न्‍्यासी भी तो मठ की सम्पत्ति मिलने की आशा से ही घर 
की थेडीसी पूँजी छोड कर आते हैं, और मठ में आकर अधिक स- 
स्पत्ति का उपमाग करते है। हों, तो कर्म घारय समास तो परित्राजका- 
चार्य शब्द में तुम्होर लिये अनिष्टकारी है। '““परित्राजकस्य आचायेश! 
झसी व्युत्वतिं मानों तब तो जिन के शिप्यों में एक अथवा अधिक प- 
खिजक हों वे सभी परित्राजकाचार्य ही है । श्रीप्रतिवादिभयद्जराचार्य के 
शिप्यों में एक दो परित्राजक मिलना कठिन नहीं है, अतएव उन के विषय 
में काई परिव्राजकाचार्य वि)पण लगावे तो कोई आपत्ति नहीं हो सक्ती । 
चौथा प्रश्न है-“आप को शिप्य करने का अधिकार कब से मिला है! 

गृहस्थ - स्वयमाचार्य पुरुषों के वश में जन्म लेनेवाल को शिष्य करने का 
अधिकार जन्म सिद्ध होता है। क्या इस सुप्रसिद्ध सामान्य विषय को भी 
प्रश्नकता नहीं समझ सक्ते थे ! जैसे अन्यान्य पेत॒क सम्पत्तियों में पुत्रों 
को जन्मसिद्ध हक होता है ओर जसे एक राजकुमार का पैतृक परम्परा 
प्राप्त राज्य में सत्व जन्म से सिद्ध होता है उसी प्रकार इस को भी स- 
मझना चाहिये । यह वात उन्ही व्शों के छोगों को है, जिन के पूर्वजों 
को पूर्वाचायों ने आचार्यपीठों मे बेठाया है । हाँ, सन्न्‍्यासियों को अव- 
इय ही गुरु स शिप्य करने का अधिकार प्राप्त करना पडता है, क्‍यों 
कि वे “ यत्र कुत्र कुछ जातो येन केनापि पालितः ” होते है। कोई 
मठाधिपति सनन्‍्न्‍्यासी जब परमपद जाने की तेयारी में हो तब अपने 
शिष्यों में से किसी को सन्‍्न्‍्यास दे कर अपना उत्तराधिकारी कायम क- 
रता है, पश्चात्‌ उन के परमपद यात्रा के वह उत्तराधिकारी शिष्य क- 
.रता है । हों, कमी कभी ऐसा भी होता है कि मठाधिपति सम्न्‍्यासी के 
“अचिन्तितरूप स परपदयात्रा कर जान पर पीछे के छोग किसी को स- 
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नन्यास दिला कर मठाधिपति बनाते हैं, तब वह, शिप्य करने लरूमगता 
है, उन का अधिकार केवल साह्वितिक होता है। क्यों कि दस आदमि- 
यों न मिल कर उस व्यक्ति को मठाधिपति बना दिया हैं, अतएव उन्ही 
के सद्बेत स वह शिप्य करने रूगता है। गुहस्थ स्वयमाचार्यपुरुणें में 
यह वात नहीं है. पिता का अधिकार पुत्र को दायप्राप्त मिलता है । 
ओऔरस पुत्र न होने पर यदि कोई दत्तक पुत्र बनाया जाता हैं तब शास्रीय 


दत्तकविधि के अनुष्ठान करने से उस दृत्तक पुत्र को भी दायाधिकार 
प्राप्त हा जाता है । 


श्रीप्रतिवादिभयज्ञर पीठ के वतमान आचार्य श्रीमदनन्ताचाय के 
पूवजों को शिष्य करने का अधिकार कब मिला यह बताने की आव- 
इयकता नहीं, क्यों कि प्रश्नकती ने यह वात नहीं पूछी है । फिर भी 
हम बताये दते है, श्रीताताद्वि मठ के प्रथम आचाय को तो श्रीवरवर- 
मुनिस्वामीजी का दिया हुआ शिष्य करने का अधिकार होगा, श्रीप्रति- 
दादिमयक्लर मठ के प्रथम पुरुष श्रीरामानुजस्वामीजी के बनाये ७४ पीरठों 
में श्रीमुडुम्बेनम्बि के वंश में है, अतएव वे अष्टदिग्गज में मिऊझाये जान 
के पूवे ही स्वयमाचायपुरुष थे, इस प्रकार उन का अधिकार श्रीरामानुज 
स्वामीजी के समय से है, अतएव श्रीतोताद्विस्वामीजी को जिस समय में 
अधिकार मिला उस से तीन शर्ताब्दियों के पूर्व श्रीमतिवादिभयह्डराचार्य 
को अधिकार मिला है | 


जालियों की पोल के लेखक को अब उन प्रश्नों के उत्तर मिल हीं 
गये, जिन के न मिलने की शिकायत वे कर रहे हैं । 


हम किसी को गालियाँ दने के पक्षपाती नहीं है, अतएव श्रीतो- 

ताद्रिस्वामीजी को कोई गालियाँ दे तो उस का हम समर्थन नहीं करेंगे। 

परन्तु रामकमरूदास के उस विज्ञापन मे श्रीदोताद्विस्वामीजी के प्रति एक 
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भी गाली का शब्द दिखाई नहीं देता, उस में तो केवल तोताद्विमठ के 
शिष्यों की कुछ कार्यवाही का वर्णन है। अर्थात्‌ तोताद्विमठ के कुछ 
शिप्य लोग नो यह कहा करते है कि सन्‍्न्‍यासी के शिष्य होने पर ही, 
तत्रापि तोताद्विमठ के शिष्य होने पर ही मुक्ति मिलती है-इत्यादि | 
उसी पर कुछ लिखा गया है, और अपनी इस उक्ति को चरितार्थ करते 
हुए वे छोग अन्यान्य आचार्यों के रिप्यों को तोताद्विस्वामीजी के पास 
दुबारा जो शिष्य कराया करते है इस पर भी कुछ लिखा हुआ है। खास 
श्रीतोताद्विस्वामीजी का नाम छेकर एक भी अपशब्द उस भे छिखा हुआ 
नहीं दिखाई देता | 

अनन्तशरणदासजी की यह उक्ति तो निरथंक ही है कि “ अ- 
पने को जगद्गुरु न होने की दु.खामि को बुझाने की धृरष्टता की है ” 
इत्यादि, क्यों कि श्रीप्रतिवादिभयज्ञरानाय को जगद्गुरु कहने की प्रथा 
तो तोताद्विस्वामीजी को जगदगुरु कहने की प्रथा जब से 
हुई उस से भी पूर्वकार की है, यह प्रमाण सिद्ध है। सच्ची 
बात तो यह है कि श्रीरामानुज सम्प्रदाय के कोई भी आचार्य, केवल 
रामानुज सम्प्रदाय के ही क्‍यों, शझ्वर सम्मदाय के आचाय को छोड कर 
अन्य किसी भी सम्प्रदाय के आचाय तब तक अपने को जगद्गुरु ढि- 
खने मे हिचकिचाते थे, जब्र तक कि श्रीकाश्ची प्रतिवादिभयज्गर मठा-- 
धीश श्रीमदनन्ताचाय महाराज ने यह साबित नहीं कर दिया कि श्रीश- 
हर सम्प्रदाय के समान ही श्रीरामानुज सम्प्रदाय के आचार्य को भी 
जगदगुरु कहलाने का हक है। इस के लिये आचार्यचरण को कई बार 
शासतराथ करने पडे है, मामछा कोर्ट तक पहुँचने की नोबत भी आयी 
थीं। इतना परिश्रम कर के जब श्रीग्रतिवादिमयद्भराचार्य ने अन्य सम्प्र- 
दायवाले आचार्यों को भी जगदगुरु कहलाने के अधिकार को सिद्ध किया 
तो पीछे स सभी सम्प्रदाय के आचाये निर्भय हो कर इस शब्द का उर 
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पयोग करने रूगे । कोई निष्पक्षपाती मनुष्य तत्वबुभुत्सु हो कर खास 
श्रीतोताद्विस्वामीजी के पास पहुँच कर यह प्रश्न करे कि आप जगदूगुरु 
शब्द को कब से व्यवहार मे छान लगे है, तो आशा है कि वे भी सत्य 
बात को बताने में सज्ञोच नहीं करगे। श्रीतोताद्विस्वामीजी के प्रति 
जगदगुरु शब्द का प्रयोग किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने कब किस कागज 
में किया है यह कोई तटस्थ पुरुष पहले जान ले, पश्चात्‌ वह श्रीप्रति- 
वादिमयह्ूनराचार्य के पास जा कर उन के पास के जिस कागज में उन 
के प्रति जगदगुरु शब्द का प्रयोग हुआ हा उस कागज के समय को 
तुलना की दृष्टि से देखे तो मालम हो जायगा कि श्रीप्रतिवादिभयद्लरा- 
चार्य के प्रति जगदगुरु शब्द के प्रयाग करने की प्रथा पुरानी है। इस 
वक्त ते जगद्गुरु शब्द छूट की चीज बन गयी है, हरेक आदमी इस 
का उपयोग करने रूग गये है, यहाँ तक कि कल परर्सों से जो स्वयं ही 
आचार्य बने है वे भी इस का उपयोग करने छगे है, कोई पूछनेवाला 
नहीं है ! 


स्वयमाचार्थत्व का विचार | 


अनन्तररणदासजी कहते है कि पुत्र पिता का शिष्य नहीं हो 
सक्ता, श्रीरामानुजस्वामीजी अथवा उन के पिता केशवसोमयाजी अपने 
पिता के शिष्य नहीं हुए-यह दृष्ठान्त वे दते है, उपनिषद्‌ के आधार ले 
कर उद्दाकक और श्वेतकेतु का दृष्टान्त भी वे देते हैं | स्वयमाचार्यत्व 
क्या चीज है ? यह हम प्रथम बताते है, पश्चात्‌ अनन्तशरणदासजी 
की बातों का विचार हम करेंगे। आज कहर स्वयमाचाय शब्द का प्र- 
योग किस अर्थ में होता है-यही देखना होगा । भगवान्‌ श्रीरामानुजा- 
चाय श्रीवरवरमुनिस्वामी आर्दि पूर्वाचार्यों ने ७४७ सिहासनाधिपति ८ दि- 
ग्गज इत्यादि नामों से कुछ पीठाधिपतियां की स्थापना की थी, उन को 
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सिद्धान्त प्रवर्तन करने, शिष्य करने ओर ग्न्थों का उपदेश करने अआकि 
का अधिकार दिया गया था, उन के वंशज स्वयमाचाय पुरुष कहरूते है, 
वे अपने ही पिता आता और इन के अभाव में अपने ही कुछ के वि- 
विष्ट पुरुषां से पद्चसस्कार प्रहण करते ओर रहस्यग्रन्थ आदि की व्याख्या 
सुनते है, अन्य कुल व पीठ क पुरुषों से पद्चसंस्कार आदि नहीं कराते, 
इसी कारण से वे स्वयमाचार्य पुरुष कहलाते है। जो लोग अन्य कुल के: 
आचार्यों से पश्चसस्कार आदि ग्रहण करते है वे स्वयमाचार्य पुरुष नही माने 
जांत । यहीं आचार्य पुरुष ओर अनाचार्य पुरुषों में भेद है। पूर्वाचरार्य 
स्थापित पीठाधिपतियों के वशज होना ही स्वयमाचार्यपुरुषत्व का मूल है। 

अब हम पुत्र पिता का शिष्य बन उपदेश ग्रहण कर सक्ता है 
कि नहीं इस का विचार करते है | अनन्तशरणजी ने श्वेतकेतु और 
उद्दालक का उदाहरण दे यह सिद्ध करना चाहा है कि पुत्र फ्ति का 
शिष्य नहीं बन सक्ता, परन्तु यह उदाहरण उन के सिद्धान्त के विरुद्ध 
पडता है । श्वेतकेतूपाख्यान का अग्नचर्वणमात्र उन्हों ने किया है, प्रा 
उपाख्यान पढत तो वे इस उदाहरण को कभी नहीं लिखते | हम यहाँ 
प्र उस उपाख्यान को पूरा लिख कर उस उदाहरण से क्या सिद्ध होता 
है-यह विचार करेंगे। 

छान्दोम्य उपनिषत्‌ के- षष्ठ प्रपाठक के प्रारम्भ में ही यह उपा- 
ख्यान है | उपाख्यान को पृूणतया समझने के छिम्रे जितने वाक्यों की 
आवश्यकता है उतने वाक्‍्यों को यहाँ लिख कर उन का मावार्थ 
लिखते है | 

श्वतकेतुहारुणय आस. तह पितावाच श्रेतकेलेवस ब्रह्मचये न दे 

सेम्यास्मत्कुलीनो&ननूच्य तह्मबन्धुरिव भवतीति | छा. प्र, ६ 

से, ६ *+९ 
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अरुण का पृत्र-उद्दालक का पुत्र श्वेतकेतु नाम का था, बारह वर्ष का होने 
पर भी उस ने ब्रह्मचय ग्रहण नहीं किया था। पिता उद्दाक॒क ने उस को 
देख कर कहा कि हे श्वेतकेतु ! किसी योस्य सुरू के पास अध्ययन क- 
रने के लिय ब्रश्नतयवास करो, हे सोम्य * हमारे कुल में पेंद्ा होनेवाला 
कोई भी वेदाध्ययन न करते हुए ब्रह्मवन्धु के समान नहीं रहता । अद्म 
बन्धु उसे कहते है, जे; स्वय ब्राक्षण न होते हुए ब्राक्षणों को अपना 
बन्धु बताता हो | 
यहाँ पर शह्बरभाष्य में लिखा है--- 

“ तस्यातः प्रवासोउइनुमीयत पितुः, येन स्वये गुणवान्‌ सन्‌ 

पुत्र नोपनेष्यति । ” 
अथात्‌ पिता के इस वचन से मारूम होता है पिता कहीं बाहर देशान्तर 
जा रहा था अन्यथा उद्दारुक स्वय गुणवान्‌ होते हुए पुत्र का उपनयन क्यों 
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न करते ! इस भाष्य की टीका में आनन्दांगिरिजी इस की अवतर्सणेका 
यों देते है -- 
“४ फिमिति पिता स्वयमेवोपनीय पुत्र नाध्यापयति, तत्राह ( त- 
स्पेति ) अतरशब्दः स्वग॒ृहविषयः | अनुमाने-कल्पनस्‌ । तत्र 
कल्पकमाह ( यनेति ) 
पिता ने स्वयं ही उपनयन कर के पुत्र को अध्ययन क्यों नहीं कराया इस 
शझह् पर भाष्यकार '* तस्य ” इत्यादि वाक्य से हेतु बताते है । अतः” 
शब्द अपने घर के अर्थ में है। अनुमान शब्द का अर्थ कसपना है। 
“४ येन ” इत्यादि अन्थ में भाष्यकार इस कल्पना का कारण बताते है। 
पिता उद्दालक स्वयं गुणवान्‌ होते हुए पुत्र का उपनयन स्वयं न 
कर के अन्य गुरु के पास जाने का आदेश कर रहे है, इस से माद्म 
होता है, पिता उद्धालक पुत्र को ऐसी आज्ञा दे कर घर से कहीं बाहर 
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देशान्तर चले गये, व देशान्तर जाने को उच्चत थे, अतएव उन्हां ने 
ऐसी जाज्ञा पूत्र को दी । 


प्रीरक्रामानुज भाष्य में लिखा है-- 
७ अत्र स्वये शुणवत एव पितुर्गमाष्टमाद्यपतरयनकारातिक्रमेप्युपने 
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तृत्वामावे हेतुः प्रवासादिलक्षणात्यन्तानुपपत्तिरेति द्रष्टव्यम्‌ 


अर्थात्‌ , यहाँ पिता के स्वयं गुणवान्‌ होने पर भी गर्भाष्टमादि उपनवन 
कार के बीत जान पर भी पुत्र का उपनयन न करने का कारण देशा- 
ज्तर में प्रदास आदि कोई बल्वती अनुपपत्ति होना चाहिये । 


श्रीशह्राचार्यजी ने, बारह वर्ष की अवस्था तक पुत्र का उपनयनक 
पिता उद्दालक ने स्वयं गुणवान्‌ होते हुए भी क्‍यों नहीं किया-इस का 
कारण तो नहीं बताया, किन्तु, पिता ने पुत्र को स्वयं उपनयन न कर 
के अन्य गुरु के पास जाने का आदेश क्‍यों किया ! इस का कारण 
बताया है| पिता उद्दालक कहीं देशान्तर में जाने को उच्चत थे, अतएव 
उन्हों ने पत्र श्वेतकेतु को अन्य गुरु के पास जाने की आज्ञा दी, अ- 
न्यथा वे स्वयं करते | श्रीरद्गरामानुजाचार्यजी ने, पिता ने स्वय गुणवान्‌ 
हो कर भी गर्भाष्टमादिकारू के बीत जाने तक पुत्र को अनुपनीत क्‍यों 
रखा ?, इस का कारण बताया है। वे कहते है कि पिता कहीं विदेश 
में चले गये थे-यही कारण है कि श्वेतकेतु बारह वर्ष तक अनुपनीत 
रहा, पिता घर में होते तो विहितकाल में ही पुत्र का उपनयन स्वये, 
पिता ने किया होता | पीछे मी स्वय न करने का यही कारण है । 

* स ह द्वादशवर्ष उपत्य चतुर्विशति वष. सव्वान्वेदानधीत्य महा- 

मना अनूचानमानी स्तव्ध एयाय तेंह पितोवाच | ” छा. प्र. ६ 

ख. ९--२ 
वह ( श्वेतकेतु ) जब बारह वर्ष का था तब गुरु के पास पहुँचा, चौबीस 
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वषे की अवस्था तक गुरुकुछ में रह कर समस्त वेदों का अध्ययन उस 
ने किया, वह समझने ऊूया कि हमारे समान कोई भी नहीं है, अपने 
को समस्त वेदों का अध्येता मान, स्तव्घ अथात्‌ सर्वज्ञ के समान सब 
को तुच्छ समझने रूमा, ऐसे अभिमान के साथ वह घर छोटा । पिता 
ने पुत्र को जब ऐसा अभिमानी दखा तब पुत्र के उस अभिमान को दूर 
कर विनयवान्‌ बनाने की इच्छा से ओर सद्धम को लछाक में प्रचारित 
करने के अभिप्राय से पुत्र के प्रति कहा । 

४ श्वेतकेतो यनन्‍्नु साम्येदं महामना अनुचानमानी स्तव्घोस्युत त- 

मादिआमप्राक्ष्यो येना श्षतं श्रुत भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमितिः 

कथन्नु मगवत्स जादशो भवतीति | ” 
है श्रेतकतो ! यह क्‍या में देख रहा हूँ, तुम जो महामना अनूचानमानी 
स्तब्घ बने हुए हो इस का कारण क्या है ! तुम ने! कौनसा महत्त्व 
प्राप्त किय। हैं, जिस से ऐसा बने हो ! क्‍या तुम ने अपने गुरु से उस 
आदेश को प्रश्नपू+क जाना? जिस के श्रवण से अन्य सभी वस्तु श्रुत हो 
जाते है, जिस के मनन से अन्य सभी मनन हो जाते है, जिस के विज्ञान 
से अन्य सभी विज्ञात हो जांते है ! पिता के इस अद्भुत वचन को सुन 
पुत्र श्वेतकेतु ने बिता ख्र कहा-भगवन्‌ ! वह आदेश ऐसा केसा होता 
है! पिता ने पृत्र से कहा था कि एक आदेश नामक वस्तु के ज्ञान से 
समस्त अन्य वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है. यह बात श्वेतकेतु के समझ 
में नहीं आई, वह विचारने गा कि एक वस्तु के ज्ञान से अन्य वस्तुओं 
का ज्ञान केसे हो सक्ता है? यह असम्मव बात है, अतएव उस ने 
पिता से प्रश्न किया कि वह कैसा आदेश है। पिता पुत्र को समझान के 
लिये कहते हैं--- 

“ यथा सोम्येंकेन मृत्रिण्डेन सवे मृण्मय विज्ञा् स्थाद्वाचारम्भ्ण 

विकारो नामधेयं मत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । 
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यथा सोम्येकेन लोहमणिना से छोहमय विज्ञात स्याद्वाचारम्म्ण 

विकारो नामघेय लोहमित्येत्र सत्यस्‌ | 

यथा सोम्येकेन नखनिकृन्तनेन सब काष्णायसं विज्ञात स्थ॒द्वाचा- 

रम्भण विकारों नामधेय कृष्णायसमित्येव सत्यमू--एवं सोम्य स 

आंदशो भवतीति ॥ छा प्र. ६. खे. १--०, ५, $ 
जैसे लोक में एक मृलिण्ड के ज्ञान से उस मृलिण्ड के विकारभूत उस 
से पैदा हुए समम्त मृण्मय पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, जैसे एक सु- 
वर्ण पिण्ड के जान लेने से उस के विक्रारभूत उस से पेदा हुए समस्त 
सुवर्णमय पदार्थों का ज्ञान हो जाता हैं, ओर जैसे एक अयेःपिण्ड के 
जान लेन से उस के विकारभूत उस से पैदा हुए समस्त अयोमय पदार्थों 
का ज्ञान हो जाता है ऐसा ही, हे सोम्य | वह आदिश भी हैं। 

पिता ने जब अनेक दृष्टान्तों से एक वस्तु के ज्ञान से अन्य व- 
स्तुओं का ज्ञान होना सम्भव बताया, तब पुत्र श्वेतकेतु न पिता से कहा--- 

« नवे नूनं भगवन्तस्त एतदवेदियुयद्धेय्तदवेदिप्यन्‌ कथथ मे ना- 

वक्ष्यन्निति, भगवांस्लेवमेतद्रवीलिति, तथा सोम्येति हो बाच॥ ” 

छां. प्र. ६. ख. १--७ 
हमारे पूजनीय वें गुरु अवश्य ही आप के बताये उस वस्तु को नहीं 
जानते थे, यदि वे जानते होते तो मुझे क्‍यों न बताते, अतएव पूजनीय 
आप ही मुझे वह वस्तु बतावें, जिस के ज्ञान से सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती 
है। पूत्र की इस प्राथना को सुन पिता उद्दालक ने कहा, है सोम्य ! 
अच्छा, मै वेंसा ही करूँगा, तुझे वह वस्तु बताऊँगा । 

इस के आगे सद्ठिद्या का उपदेश पिता पुत्र को करते हैं। 

इस उपाख्यान से यह ज्ञात हो जायगा कि पुत्र श्वेतकेतु को पिता 
उद्दालक ने ब्रह्मविद्या का उपदेश स्वयं ही किया है | गुर्वन्तर के पास 
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क्ेवछ वदाध्ययनमात्र श्वेवकेतु न किया था | वह भी कारणवजश् से 
हुआ | पिता उद्दालक पुत्र के विहित उपनयन काल में देशान्तर ग्रत 
थे, जब वे लछोंट कर घर आये तब पुत्र वारह वर्ष का हो गया था, ऐिता 
न पुत्र को अध्ययन करन के वाबत जब कद्ध॒ुवचन कहा, तब वह ल-- 
जित हो कर वा क्राधित हा कर घर छोड कर चला गया किसी गुरू 
के पास पहुँच कर पूर्ण वदाध्ययन उस ने किया, जब घर लाटा तब 
पूरा अभिमानी बना हुआ था। पिता ने जब उस के अभिमान को छु- 
डाने के लिये उस स्‌ ब्ह्मविद्या का प्रश्न किया तो श्वतकेतु कह बेठा कि 
वह हमार गुरु यह विद्या जाबंत ही नहीं थ, आप ही उपदश द । तब 
पिता उद्दालक ने श्रेतकेतु पुत्र का त्रह्मविद्या का उपदेश किया। इस 
प्रकार अनन्तशरणजी जिस उपाख्यान स यह साधन करना चाहत थ कि 
पिता स पुत्र की उपदेश न लना चाहिये, उसी उपाख्यान से यह सिद्ध 
हुआ कि पिता से पुत्र ब्रह्मविद्या का उपदेश ले सक्ते है । उपनिषदों में 
ऐसे दृष्टान्त कई है, जिन से पिता से पुत्र का उपदेश लगना सिद्ध होता 
है। उन में से दो एक हम यहाँ देते है । 
 भुगुर्व वारुणिः, वरुण फितिरसुपससार , अधीहि भगवोजजल्नति, 
तस्मा एतत्मोबाच, जज्ने प्राण चक्षुइश्रोत्र मनोबाचमिति, तेंहो- 
वाच । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते | यन जातानि जी-- 
वन्ति । यत््रयन्त्यमिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व । तद्झेति । ” 
इत्यादि तेत्तिरीय भग्रवद्ली में वरुणपुत्र भगु का अपन पिता वरुण स ब्र- 
झविद्याप्राप्त करन का वर्णन है । 


एवं अथवंण महानारायणोपनिषत्‌ म--- 


/ प्राजापत्यो हारुणिस्सुपर्णय प्रजापति पितरमुपससार किम्मगव्‌-- 
न्‍त परमे वदन्तीति तस्म ग्रोवाच '? 


"5 
हट 
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इत्यादि न्यासविद्याप्रकरण में अरुणंपुत्र को अपने पिता से न्यासविद्यों 
प्राप्त होने की आख्यायिका है। अष्टोत्तरत उपनिषदों में ऐसे कई उ- 
दाहरण मिल सक्ते है। यह तो हुईं वेदिक दृष्टान्तों की बात । अब 
हम पूर्वाचायों की बात लिखते है । 


तेज़ले सम्प्रदाय के आचाय परम्परा में श्रीकोकाचायस्वामीजी और 
उन के आता का दृष्टान्त पर्याप्त होगा। श्रीकोकाचार्यस्वामीजी श्रीकृष्ण- 
पादस्वामी के पुत्र थे, ओर उन्ही के शिष्य भी थे | गुरुपरम्परा में-- 
४ श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा | 
यत्मसादप्रभावेन सर्वेसिद्धिरभून्मम ॥ ”” 


यह श्रीकृष्णपादस्वामीजी को स्तुति है। इस के बाद का छोक है--- 
“ लाकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे । 
संसारभोगि सन्दष्ट जीवजीवातवे नम. ॥ ”? 

यह लोकाचायस्वामीजी की स्तुति है। इस में छोकाचाय को क्ृष्णपाद 
का सूनु-पुत्र बताया है। श्रीभइरस्वामीजी ने अपने पिता श्रीकूरेश से भी 
मन्त्रापदेश लिया था, यह बात भगवद्धिषय में शतक १, दशक २, 
गाथा १० की व्याख्या में उछिखित है। इस वक्त वडकले सम्प्रदाय 
के छाम शअ्रीवेदान्तदेशिक को प्रधान स्वसम्प्रदाय प्रवतिक मानते है, उन 
के पुत्र वरदाचार्यस्वामीजी वडकले सम्प्रदाय के लिये दृष्टान्त है। श्रीव- 
रदाचार्यस्वामीजी श्रीवेदान्तदेशिक के पुत्र मी थ और शिष्य भी | 

पिता का शिष्य पुत्र हो सक्ता है-इस बात के समरथन करने के 
लिये अब हमें अधिक छिखने की आवश्यकता नहीं है। गालियां का 


जवाब हमें देना नहीं है। अतएवं हम आंगे बढते है | 
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जालियों की पोल परआफ २- 


(२) तोतादि वाके सन्‍यासी से ही मुक्ति मानते हैं, यह दूसरा आक्लेप हं। 
जा शास्त्र कहता है वही तोतादि वाले मानते हैं। देखिये “ न कमेंणा न अजया 
न धनेन ल्यागेनेकेनास्त त्वसानझ्ु" ” इत्यादि सदसों श्रुति केवछ सन्‍्यास से ही 
सुक्ति ओर “ कर्मणारूत्यु झूषयो । निषेदु प्रजावन्‍्तो द्विणमीद्मानाः ” इत्यादि 
अनेकों श्रुतियां ग्रृहस्थ फे सम्बन्ध से पुन. पुन: घोर संसार प्रापूति श्रतिवादन 
करती हैं। गायत्री मन्त्र को भी निजता के साथ खण्डन करने वाले आप स- 
इद् को छोड समस्त चेदिकासिमानी इसी सिद्धान्त पर अटल हैं। वेदिक रामा- 
नुजियों का परम्परा प्राप्त अनुष्ठान सी उसी अकार ही है। देखिये अ्रीशेलपर्ण 
आदि श्रीभाष्यकार के पांचों आचायः ने अपने अपने सन्‍्तानों को रामाजुज स्वा- 
मी सन्‍्यासी के शिष्य कराये थे ; (ख) नाथ मुनि के वंध वाले भी श्रीतोंतादि 
स्वामी के शिष्य होगये और होते हैं । (ग) वरदनारायण गुरु, देवराज गुरु, पर_ 
वस्तु भट्ट ओर अतिवादिभयह्ूर अन्ना आदि स्वयमाचार्य होते हुए भी वरवरमुनि 
के शिष्य होगये इस प्रकार आप के मूल पुरुषों का अनुष्ठान आप को यह नई 
सिखलाता है कि सन्‍्यासी के सम्बन्ध के बिना मुक्ति नहीं होती है। (घ) अज्नस्‌ 
स्वामी की तिरुमाली में भी सन्‍यासी से ही शिष्य होने की परम्परा है। वर्तेमान 
गोवर्धन रक्नाचारी सी इस लिये सन्‍्यासी से शिष्य भये हैं । गादी अनन्ताचारी 
भी सन्‍यास से ही मुक्ति मान कर ही अपने चेलों को सन्‍यासीं बनाने की प्रथा 
चल्ा रहे हैं । यद्यपि झास्त्र मर्यादा से मृहस्थ न सन्‍्यासी के गुरू बन सकते हैं, 
और न गृहस्थ से कषाय वस्त्र हेंने से वह सन्‍यासी हो सकता है अत्युत दोनों 
पतित माने गये हैं । यह दूसरी बात है । 


परीक्षा--रामकवरूदास का कहना था कि ०“ तोताद्वरीवाके 
वैष्णव सन्‍्न्‍्यासी से ही मुक्ति मानते हैं | ” पोलवाले इस जात को 
स्वीकार करते हुए इस को शासत्र आादि से सिद्ध करने का ग्रयत्ञ पोल 
में करते हैं । परन्तु “ आम्नान्पृष्टः कोविदारानाचष्टे ” न्याय पोलवाले 
के लेख में स्पष्ट होता है , क्यों कि “ सन्न्‍्यासी से मुक्ति ” इस बात 
का साधन करने के बदले में सम्न्‍्यास से मुक्ति---का साधन करने लगे 
है। सम्न्‍्यासी से ही मुक्ति-- इस का अर्थ यह होता है कि गुरु स- 


२० दुरभिमान दूरीकरण | 


३ आस क कार हि ३ ॥/ ७ ३६ सह क्र हल 
न्न्यासी हाने से ही शिष्य को मुक्ति मिलेगी, सन्म्यास से मुक्ति--का 
अथ होगा सन्नन्‍्यासाश्रम लेने से ही मुक्ति। अस्तु, पोलवाके ने जिस 


बात को सिद्ध करने का यत्न किया हैं उसी की परीक्षा हम यहाँ 
करते है| 


सम्न्यासाश्रम से ही मुक्ति मिलती है यह किसी मी आचार्य को 
अभिमत नहीं है । सम्न्‍्यास से ही मुक्ति की प्राप्ति शाखपिद्ध भी नहीं 
है। शात्र तो ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति बतढाता है । “ तमेव विद्वान- 
मृत इह भवति नान्य पन्‍्था विद्यतायनाय ”” “ तमब विदित्वाउतिमृत्युम- 
ति ” इत्यादि शात्रों में स्पष्ट ही ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति बतछायी गयी 
है, ज्ञान मिन्न उपाय का अभाव स्पष्ट बतलाया गया है। भक्ति और 
प्रपत्ति भी ज्ञानरूप होने से ही मोक्षसाधन माने गये है। उपासना भी 
ज्ञानर्य है | ध्यान भी ज्ञानरूप है। ध्यान उपासन वदन ओर भक्ति 
सभी एक ही वस्तु है, ऐसा भगवान्‌ रामानुज ने सिद्ध किया हैं। मग- 
वढ़ीता जास््र मे “ मक्तयात्वनन्ययाशक्य, | ” इत्यादि वचनों में स्पष्ट 
ही भक्ति को भगवलद्याप्ति का साधन बताया है। ज्ञान ही मोक्षसापन 
है--इस बात को सिद्ध करने के लिये हमें विशेष लिखने की आवरय- 
कृता नहीं यह सववे वैदिकाभ्युपगत विषय है | 

“ न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनेके अमृतत्वमानशु. | ” यह 
उस मन्त्र का शुद्धपठ है। यहाँ पर त्याग-नाम सन्न्‍्यासाश्रम का नहीं 
ह। शरणागति का नाम त्याग है। यह वाक्य तैत्तिरिय अम्भस्यपोरे 
इत्यादि पष्ठ प्रश्न में दसवें अनुवाक में है, इस मन्त्र का र्नरामानुजभाष्य 
हम नीचे छिखत है, जिस से स्पष्ट हो जायगा कि त्याग क्या चीज है। 

“ न कर्मणेति। यदमतस्व यतय प्राप्नुबन्ति, यद्चामृतत्व नाकस्य-- 

भगवल्लोकस्य उपरि परमव्योमनि निहित विराजते, तदमृतत्व कमे 


इुरमिमान दूरीकरण रह 


प्रजाधनेन प्राप्यम्‌ , अपितु * सन्न्यासम्त्याग इत्युक्तरशरणागति- 
रिव्यिपि ” इत्युक्त भगवचरणारविन्दशरणवरणलक्षण त्यांगनैव, 
एक--कतिचित्ाप्ता इत्यथः । भक्तिनिष्ठानामप्यज्लतया प्रपदन- 
स्यपेक्षितत्वात , प्रपन्नाना च प्रधानतयापेक्षितत्वात्‌ू , * तम्य च्‌ 
वशीकरण तच्छरणागतिरे३,- इति भाषणात्च यथाक्त एवाथ । ” 


इस का भावार्थ यह है--जिस अमृतत्व को यति छाग प्राप्त दवोत है 
ओर जो अमृतत्व नाक अर्थात्‌ मगवल्लोक के ऊपर परमव्याम में स्थापित 
हो कर प्रकाशमान है, वह अमृतत्व करन प्रजा ओर घन से प्राप्त नहीं 
हो सक्ता, किन्तु “ सन्न्‍्यासस्त्याग इत्युक्तर्गरणागतिरित्यपि ” इस क- 
चन में कहे हुए मगवचरणारविन्द्शरणामतिरूप त्याग स ही कुछ छोगों 
को मिला है। भक्तिनिष्ठों का भी अद्गरूप स शरणागति अपेक्षित है, 
प्रपन्नों को प्रधानरूप से अपेक्षित है, ओर माप्यकार ने * तस्य च वशी- 
क्रण तच्छरणागतिरेव ” ऐसा भाष्य में छिखा भी है, इन कारणों से 
ऊपर कद्दा हुआ अर्थ ही ठीक है । 


भाष्यकार का कहना है कि इस वाक्य में जो त्याग शब्द आया 
है उस का अर्थ शरणागति है। 


कूरनारायण भाष्य में त्यागशब्द की व्याख्या यों की गयी है--- 
४ त्यागेन-- ' सन्न्‍्यासस्त्याग, ”. इत्युक्तेन त्यागशब्दवा--- 
च्यून फलसह्नकर्तव भोक्तृत्वादित्यागेन | ” अर्थात्‌ * सन्न्यासस्त्याग * 
इस वचन में कहे हुए त्यागशब्दवाच्य फलसडकतृत्व भोक्तृवजादि 
क त्याग से। 


चाभक रक॥। कै रैक और, 
भट्टमास्करमाप्य में त्यागशब्द की व्याख्या यो की गई है- त्या- 
शेन-फल्त्यागेनेव,” अर्थात्‌ कमफरत्याग से ही । 


दुरमिमान दूरीकरण । 


। श्र 
हैं 


ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट हो गया कि “ न कमणा ” इ- 
त्यदि वेदवाक्य सन्न्‍्यासाश्रम से मोक्षप्राप्ति का साथक नहीं है । 

सन्न्‍्यास से ही मुक्ति मिलती है -इस बात को सिद्ध करने के 
छिये पा के रेखक ने --“ कर्मणामृत्युमबयों निषेदु' प्रजावन्तों द्ृविण- 
मीहमानाः ”' इस वेद को प्रमाणतया उद्धत किया है। इस में सन्‍्न्या- 
साश्रम का नाम भी नहीं है। इस में तो इतना ही कहा गया है कि 
जो छाग पुत्रकामना ओर द्व॒व्यकामना से कर्म करते थे वे मृत्यु को प्राप्त 
हुए । इस में गृहस्थ के सम्बन्ध से पुनःपुनः घोरसंसार प्राप्ति का होना 
किस शब्द से प्रतिपादित होता है ” यह हम नहीं जान सके ।  प्र- 
जावन्तः दरविणमीहमानाः ऋषयः कर्मणा मृत्यु निषेदुट, ” इस प्रकार 
इस वाक्य के पदों का अन्वय करने पर यही जर्थ निकछता है कि 
प्रजा--अर्थात्‌ सम्तानवान्‌ द्वव्य की इच्छा करनेवाले ऋषिछोग कम से 
मृत्यु को प्राप्त हुए । यह पर कर्म से मृत्यु की प्राप्ति बतायी गयी है, 
अतएव वह कम काम्य कम होना चाहिये | भगवद्गीता शास्त्र में काम्य 
कर्म को बन्धक ओर निप्काम कर्म को बन्धनाशक बताया गया है । 
गहस्थ के सम्बन्ध से संसारग्राप्ति होने की बात इस श्रुतिवाक्य के किसी 
भी पद से प्रतिपादित नहीं होती | 


पोल के लेखक गृहस्थों के सम्बन्ध से संसार की पुन.पुनः प्राप्त 
हाना वता रहे है, यह उक्ति ऋृत्या के समान उन्ही के ऊपर आपत्ति 
लानेवाढी है । ञञायद वे नही जानते कि प्रथम तोताद्विस्वामी भी गृहस्थ 
के ही शिष्य थे | वरवरमुनिस्वामीजी जब गहस्थ थे तभी तोताद्विस्वामी 
कुरुकापुरी में उन के शिष्य हो गये थे | वरवरमुनिस्बामीजी ने सन्न्‍्या_ 
साश्रम पश्चात्‌ अहण किया था। तोताद्विस्वामी गृहस्थाश्रम में रहते हुए 
बरवस्मुनिस्वामीजी के शिष्य हो चुके थे। यतीन्‍्द्रअवणप्रभाव आदि 


दुरमिमान दूरीकरण । २३ 


अन्थों में यह बात स्पष्ट छिखी हुई है। हम यहाँ पर उन इतिहास ग्र- 
8 कक 


न्थ के लेखों को उद्धत करते है । 
6, 


यतीन्द्रभवण प्रभाव सन्‌ १८९१ में मदरास के मेमोरियल 
शैस में छपी हुई पुस्तक पृष्ठ ३२ में लिखा हैं-- 
“ अनन्तरम्‌ नायनारुम्‌ आचार्यन नियमित्तरुल्िनपडिये तिरुवायु- 
मोछि मुद्छान अरुल्िच्चियलहल् सव्यास्यानमाह अनुसन्धित्तकोण्डु, 
' ततस्तु मूलभूतेषु तेबु दिव्येषु यागिषु | 
चवृधे वर्धयन्‌ भक्ति वकुछाभरणादिषु ॥ 
तथा तचंत्मबन्धाथसम्पदायप्रवर्तकान्‌ । 
अयमाद्वियते श्रीमानाचायोनादिमानपि || ' 


एन्गिरपडिये विलक्षणप्रमाणप्रमेयप्रमाताकल्ठिडातिले विशेषत्रतिपात्ि- 
युडेयरायू , तिरुनगरियिले दर्शनत्ते वल्व्तुकोण्डु पोरुद्दिर नछंडि- 
कार्त्तिल * श्रीसोम्यनामातृमुनीश्वरस्य प्रसादसम्यत्मथंमास्पदाय । ! 
एन्गिरपडिये अत्यहियवरदर्‌ सेनेमुदलियार तोइकमानव्हक्ू इवर्‌ 
वैभवत्तेकेट्ट्रतिस्वंडिहक्रिल आश्रयित्तारहक्ू । अवर्‌हत्लिछ्‌ अछ- 
हिय वरदर्‌ अप्पोदे सन्न्‍्यसित्तु इरामानुजजीयरेन्नुम तिरुनामत्तै- 
युडेयराय्‌ नायनारुक्कु॒ ' निल्ल्मडितारुमानोम्‌ ” एन्नुमपडि 
सदा पादरेखासमराय्‌ नायनरै नित्यसेवै पण्णिकोण्ड पोन्दार। ” 
भर्थात्‌ पश्चात्‌ नायनार्‌ भी ( वरवरसुनिस्वामीजी का गहस्थाश्रम का 
नाम अव्यहियमणवात्टप्पेरमाछू नायनार्‌ भा, उस का यह एकदेश है ) 
आचायोज्ञानुसार तिरुवायूमोत्टि आदि दिव्यसूक्तियों का उन के व्या- 
ख्यानों के साथ अनुसन्धान करते हुए * ततस्तु मूलभूतषु ” इत्यादि 


झैकोक्तरीति से विलक्षण प्रमाण प्रमेय और प्रमाताओं में विशेष प्रतिपत्ति 
युक्त हो तिरुनगरी में दशन की अमिवृद्धि करते हुए विराजमान थे, 


कै दुर्भेमान दूरीकरण । 


हसे मलमय काल में * श्रीसोम्यजामातृ ' इत्यादि छोकोक्त प्रकार से 
अत हियवरद्‌ सनेंसुदलियार अ,दि छोग इन के वैंसब को सुन कर इन 
के चरणों में आश्रित हुए। उन में स अलछहियवरद उसी वक्त सन्‍न्‍्यास 
ले रामानुजजीयर नाम धारण कर नायदार के पादरेखा के समान हो 
नायनार की नित्यसेवा करते रह । 


अलछूहियवरदर यह नाम प्रथम तोताद्विस्वामी का गृंहस्थाश्रम का 
नाम है । सन्न्यास लेने के बाद इन का नाम रामानुजजीयर पडा | 
अरीवरवस्मुनिम्वामी जब गृहस्थाश्रम में कुरुका पुरी में रहते थे तभी तो- 
ताद्विस्वामी इन के शिष्य हो! गये थे । अब तक वरवरमुनिस्वामी श्रीर- 
कृजी नहीं गये थे | इस के वाद वरवरमुनिस्वामी श्रीरद्गजी गये, कुछ दिन 
वहाँ रह कर काश्वी गये, वहाँ पर श्रीभाष्य कालक्षेप किडाम्बिनायनार 
के पास करने के पश्चात्‌ श्रीरज्ञजी वापस आये, उस के भी कुछ दिन 
बाद वरवरमुनिस्वामीजी ने सन्न्यासाश्रम ग्रहण किया | यह यतीन्‍्द्ध -- 
अवणग्रभाव अन्थोक्त कथा प्रक्रिया है । 


पुरावृत्तप्रकाश ( पछनड-विव्यक्कम्‌ ) नामक अन्थों में भी यही 

बात छिखी है । १८९१ सन्‌ में स्टारआफ इण्डिया प्रेस, मदरास में 
मुद्रित द्राविड छिपिसय पतूनड़े विठकस घष्ठ सख्या ६६ में छिखा है- 
४ पिन्बु यतीन्द्रभवणर्‌ आचायरान विरुवायमोक्तिप्पिकयिनुडेय 
चरमकैड्नयंत्ते नत्राहनडप्पित्तु तिरुनगगरियिले दरशनते वत्सुक्षोण्डि- 

रुकिर काछात्तिछ, अछहियवरदर सेनेमुदलियार  अण्णरतुडक्कमा- 

क इवर्‌ वभवत्तकेट्टु वन्द्विर तिरुवडिहलिल याश्रयित्ताहक 

अवहंवूिल अछूहियवरदर कड्डुह सन्न्यासाभ्रमत्तेयडेन्दु रामानुज- 
जीयरतन्र तिरुनामत्तेयुडयरायू यतीन्‍्द्रप्वणरुक्‍कु पादरेखेयाय्‌ पि- 


रियामल्‌ अडिमे शेयूदु कोण्डिरुन्दार्‌ ” 
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श््् चर 


अथात्‌ पश्चात्‌ यतीन्दरप्वण आचार्य-तिरुवायमोात्रिप्पिष्ठ का चरव 
केडये अच्छी तरह करवा कर तिरुनगरी में दशन की अभिवद्धि करते 
हुए विराजमान थे, उस वक्त अछद्वियवरदर और सनेमुद्लछिय'र अप्णर 
आदि इन के वभव का सुन कर आय आर इन के चरणों मे आश्रित 
हुए | उन में स अबछहियवरद गाघ्र ही सन्नन्‍्यासाश्रम ले रामानुजर्जीयर 
नामधारण कर यर्तीस्द्रमवण क पादरखवत्‌ साथ रहते हुए केड्य 
क्रत रह । 

यतीन्द्रअवणगप्रभाव ओर पुगवन्तप्रकाश दोनों अन्थां मे कथानाग 
एक ही रूप का हं. कुछ भी भद नहीं ह । सन्न्‍्यास लऊने क बाद जिन 
का न म-वानमामल् ज॑,यर पडा उन का ही जब व गद्दस्थाश्रमी थे अ- 
व्हियवरदर नाम था, यह बात “ परियतिरुसुद्ठे अडेवु ” नानक अ- 
न्‍्थ मे स्पष्ट लिखा है । सन्‌ १८९८ में मद्रास के ओीनिकेतन प्रेस मे 
छपी हुई तलुगु किपि की “ पेरियतिरुम्रुडि अडवु ” पुम्तक के १०३ 
पृष्ठ में या छिखा हैं-- 

४ निरुनामह्नक पूर्वाश्रमसि्ठ अछूहियवरदन्‌ , पिन्वु वानमामल 

जीयर ! 

पालवाले श्रीग्रतिवादिभयह्लराचारय का गायत्रीमन्त्र के खण्डन करनवाले 
बताते है। फ्ाठकों का शह्क्ा होगी कि यह क्‍या बात है * अतएवं हम 
यहाँ उस विषय को सक्षप में छिख देना उचित समझते है। ब्राह्मण क्ष- 
त्रिय ओर वेश्य, तीन जाति के छोग द्विजाति कहलाते है. इन को उप- 
नयन सम्कार हाता है । इन तीनो जातिया को भिन्नमिन्न अवस्थाओ में 
मिन्नमिन्न छन्द॒वाके मन्त्र से उपनयन करन का विधान शास्र महें। 
ब्राह्मणा का आठंव वष भे आठ अक्षरावल्ठ गायत्री छन्‍्द के मन्त्र से उ- 
पनयन विहेत हे, क्षत्रिया का न्यारहवे वर्ष म ग्यासद् अक्षरवाले त्रिष्टप 
+ 


२६ इरभिमान दूरीकरण | 


छंन्द के मन्त्र से उपनयन विहिंत है, वेश्यों का बारहवें वर्ष में बारह 
जक्षेरोवाले जगतीडन्द के मन्त्र से उपनयन विहित है। अर्थात्‌ ब्राक्षणों 
के छिये गायत्रीडन्द, क्षत्रियों के लिये त्रिप्ठुपछन्द, और बेश्यों के लिये 
जगतीच्छन्द शाख्रविहित है | श्रीकाश्ची प्रतिवादिभय#राचार्य का कंहना 
है कि वैश्यों का उपनयन जगतीच्छन्दवाले मन्त्र से होना चाहिये, गाय- 
त्रीछन्दवाले मन्त्र से नहीं। बस, इसी छिये पोरवाले श्रीप्रतिवादिमयह्ूरा- 
चाय को गायत्री का खण्डन करनेवाढे बताते है। इतना कहना ही 
यदि खण्डन करना है तो सभी सब के खण्डन करनेवाके हो जायेंगे | 
किसी सामवेदी को कोई कहे कि तुम को सामवेदीय मन्त्रों से सब कम 
करना बाहिये, यजुर्वेदीय मन्त्रों से नहीं, तो वह यजुर्वेद का खण्डन 
करनेवाढा हो जविगा । 


यहाँ पर हम यह बता देना उचित समझते है कि आरीवेष्णवस- 
म्मदायावम्बी मोक्ष का साधन किस को मानते है । 


४ भकक्‍्त्या परमया वापि ग्रपत्त्या वा महामुने | 
प्राप्योह्द नान्यथा आप्यो वर्षरुक्षशतेरापे ॥ ” 


इत्यादि शाखानुसार कर्मज्ञानाज्ञक भक्ति ओर प्रपत्ति यही दो मोक्षसाधन 
माने गये है | 


पोलवाले, सन्नन्‍्यासी गुरु के सम्बन्ध से ही मुक्ति मिलती है, 
गृहस्थ गुरु के सम्बन्ध से नहीं - इस बात को पूवाचार्यों के अनुष्ठान से 
सिद्ध करने के छिये कुछ दृष्टान्त देते है । परन्तु खास श्रीरामानुजस्वा- 
मीजी के अनुष्ठान को पालवाल भूल गये, या छिपा गये । भगवान्‌ 
श्रीरामानुजाचार्य श्रीमहापूर्णस्वामीजी के शिप्य थे, महापूणस्वामीजी गु- 
हम्थ थे, यह एक दृष्टान्त हीं पोलवाले के सिद्धान्त को दूरापास्त करने 
के लिये बहुत है | यदि श्रीरामानुजस्वामीजी को ही गृहस्थ के शिष्य 
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होने के कारण मोक्ष नहीं मिला तो हम छोगों को वैसा मोक्ष न भी 
मिले तो कोई द्वानि नहीं । पोलवल के सिद्धान्त की रक्षा के लिये अब 
आऔरामानुजस्वामीजी एक नया अवतार धारण कर के सन्न्‍्यासी के शिष्य 
भले ही बनें तो बनें, उस अवतार में तो वे गृहस्थ के द्वी शिप्य बने 
रहे थे। छोकाचार्यस्वामी अपने ही पिता श्रीकृषप्णपादस्वामीजी के शिष्य 
थे, जो कि गहस्थ थे, श्रीशठकोपस्वामी ओर श्रीनाथमुनिम्वामी सन्‍्म्यासी 
के भविष्य नही थे । वेदान्ति स्वामी पराशर्भट्टस्वामीजी के शिष्य थे; 
श्रीपराश्रभद्टाय सन्‍्न्‍्यासी नहीं थे । श्रीन'थमुनिम्वामी भी गृहम्थ ही थे 
उन के अवतारस्थर और अन्यत्र भी दिव्यदेशों में श्रीनाथमुनिस्वामी की 
मूर्ति गृहस्थ के रूप में ही हैं, दशन करने से स्पष्ट माक़म हो जायगा 
के श्रीनाथमुनिस्वामी ग्रहस्थ थे । उन क शिष्य पुण्डरीकाक्ष स्वामी ग्र- 
हस्थ थे, उन के शिष्य श्रीराम मिश्र गृहस्थ थे, श्रीयासुनाचायस्वामी 
गृइस्थ-श्रीराममिश्र स्वामी के शिप्य थे, यह श्रीरामानुज स्वामी के पूर्व 
के आचायों की बात हुई । पश्चात्‌ के आचार्यों की बात भी लिखंत है। 
अ्ीपरागरभटस्वामी सन्‍्न्‍्यासी नहीं थ, उन के शिष्य हुए वेदान्तिस्वा्मी, 
उन के शिष्य कलिविरिदासस्वामी गृहस्थ थे उन के शिष्य श्रीकृप्णपादस्वामी 
गृहस्थ थे, उन के गिष्य श्रीकोकाचायस्वामीजी सनन्‍्न्‍यासी नहीं थे, उन 
के शिष्य श्रीगिलूनाथ स्वामी गृहस्थ थे, उन के शिष्य हुए श्रीवरवरमुनिस्वामी | 
( बड़हले सम्प्रदाय में ) श्रविदान्ताचार्य स्वामी गृहस्थ थे और गृद्वस्थ 
के शिष्य थे, उन ही वेदान्ताचाय के शिष्य हुए परकालस्थामी, जो 
सन्‍्नन्‍्यासी है । 

ऊपर हम ने यह बता दिया कि श्रीरामानुज सम्प्रदाय की गुरु- 
परम्परा में कई आचार्य स्वयं सन्‍्न्‍्यासी होते हुए भी गृहम्थ के शिष्य 
थे । यह हम मानते है कि कुछ आचाये सन्न्‍्यासी के भी शिष्य थे । 
इम यह कब कहते हैं कि सनन्‍्न्‍्यासी का भिप्य होना पाप है। अत 
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एवं श्रीशेलूपूर्ण आदि आचार्यों के पुत्र श्रीरामानुजस्वामीजी के शिष्य 
बनाये गये तो इस में कौनसी आपत्ति है। श्रीगेलपूर्ण के सभी पुत्र 
श्रीरामानुजस्वामीजी के शिष्य बनाये गये थे, इस का कोई प्रमाण 
नहीं है । 

यदि हम यह कहें कि अ्राविष्णव सम्प्रदाय के मुख्य मुख्य स- 
न्नयामी आचाये जितने हुए वे सभी गृहस्थों के ही शिष्य थे तो इस में 
काइ अत्युक्ति नहीं होगी | श्रीयामुनाचार्य सर्वप्रथम सन्न्‍्यासाश्रमी आ- 
चाय थ, वे गृहस्थ श्रीराममिश्र स्वामीजी के शिष्य थे, भगवान्‌ श्रीरा- 
मानुजाचाय गृहस्थ महापूर्णस्वामीजी के शिष्य थे | अ्रीवेदान्तिस्वामी 
श्रीपराशरभद्टारक के शिष्य थे, श्रीवरवरमुनिस्वामी गृहस्थ श्रीगेलनाथ- 
स्वामीजी के भविष्य थे | श्रीव्रह्मतन्त्र परकाल जीयर स्वामी गृहस्थ श्रीवे- 
दान्‍्ताचायस्वामीजी के शिष्य थे | 


(ख) श्रीनाथगुनिस्वामीजी के वतमान कोई वंशज अश्रींतोताद्विस्वा- 
मी के शिष्य बना लिये गये हों तो इस से क्या सिद्ध हो सक्ता है! 
नानागयिध प्रठाभन दिखा कर श्रीतोताद्विस्वामी के शिष्य बनाने की प्रथा 
इन लोगा न चला रखी है, जसे क्रेश्वियन मिशनरी छोग हिन्दुओं को. 
क्रिश्चयन बनांत हैं । 

(ग, अण्णन्‌ स्वार्मी के यहा सनन्‍न्‍्यासी स ही सब शिप्य बनते 
आय हा एसी बात तो ह नहीं, यदि एसा ही नियम वहाँ माना गया 
है| तो आज तऊ के उन के परम्परा में सभी सन्म्यासी के शिष्य होना 
च्‌.ड्ियि | एसी वात तो नहीं है। एक घटना शायद हुई है। पृत्र 
छे।दी अवस्था में था. प्रिता का अचिन्तितरूप से वेकुण्ठयास हो गया 
था, उस वालऊ पुत्र को पिता स॒ उयंद्श मिला नहीं था, तब यह प्रश्न 
उठा के वह किस का भिष्य हा, माई वन्धुओं कू शिष्य बनने मे पर- 
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म्प्रा का सिलसिला टूट जाता था और जिन के शिप्य वन उन्हीं की 
परम्परा चलानी पडर्त थी। इन आपत्तियों स छूटन के लिये उन्हीं के 
पिता के जभिष्य एक व्वक्ति को सन्न्यास दिला कर उन का भविष्य वह 
बालक बनाया गया, सन्न्‍्यास दिलान का यह कारण था कि उन के 
वेकुण्ठवास हो जाने पर सुरुपुत्र आदि को मान्यता देने का झगडा न 
रहने पावे, अन्यथा शुरु के वेकुण्ठवास होने पर भी गुरूपुत्र आदि को 
गुरु के समान नान्‍्यला देनी पड़ती | इस आपत्ति से बचने के लिये ही 
वह उपाय किया था। वतमान गोवधन रघ्ाचाय स्वार्मीजी की बात भी 
इसी प्रकार की हैं। इन के वाल्यावस्था ने ही पिताजी के बेकुस्ठवास 
हो जन के कारण य अपन पिताजी से उपदेश ले नहीं सके | अतएव्‌ 
इन को किसी अन्य पुरुष स उपदेश रूना था। इन का कुछ स्वयमाचाये 
पुरुषं। का नहीं है. सभी अन्य आचार्यों के शिष्य है। अतएव कन्दाहे 
आचार्या के किसी शिष्य को सन्न्‍्यासी बना कर उन से इन को उपदेश 
दिछाया गया | इन दोनो केसों में उन छागों ने उन को सन्न्‍्य स दि- 
लाने से क्‍या लाभ शोचा यह वही जाने | हमें इस से कोई सम्बन्ध 
नहीं । कन्दाड़े अण्णन्‌ के वंश में एक व्यक्ति सन्‍्न्‍यासी से समाश्रित 
हुआ इस से यह सिद्धान्त तो निकलता ही नहीं कि सन्न्‍्यासी के शिष्य 
बनन से ही मुक्ति मिलेगी । एसा ही हो तो उस वश के सभी छोगों को 


4] 


सनन्‍्न्‍्यासी के शिष्य बनना चाहिये था ! 


श्रीप्रतिवादिमयक्लराचारय श्रीमदनस्ताचार्यस्वामीजी महाराज भौ 
सम्न्यास से ही मुक्ति मानत है यह कल्पना अत्यन्त ही अभन्ञत है। 
उन्हों न एक्र >िप्य का सम्स्यासी बनाया तो इस स यह वात सिद्ध 
नहीं हा मर्च्च, । यदि उन का यह. अभिप्राय है तो स्वय उन को स- 
न्यास लेन, चा हेवे था। म्वय ता सन्त्यासी बने नही. एक शिप्य को 
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सनन्‍्म्यासी बनःबा--इस का काग्ण सन्स्यास से मुक्ति मानना नहीं 
हा सक्ता | 


पाख्व ले लिखते है---“ यद्यपि शाखमयोदा से गृहस्थ न स- 
न्यासी को गुरू बना सक्ते है ”। माढूम होता है, वे इस वाक्य के छि- 
खते वक्त अयने मिद्धान्त का भूल गये है । उन का सिद्धान्त तो यह 
है कि सन्‍्न्‍्वासी क थिप्य बनने से ही मुक्ति मिलती है. यदि गृहस्थ 
सन्‍्न्यात्ती को सुरु नहीं बना सक्ते हैं तो फिर उन को मुक्ति कैसे मि- 
लेगी | परम्पर विरुद्ध बातें छिखेत हुए पाछ ढेखक शायद अपने जाप 
को मूल गय है | 

मृहस्थ से काषायवल्न॒ लेने का निषेध किस ग्रम्थ में है. यह यदि 
पोछक्रार लित्रते तो अच्छा था, परन्तु प्रमाण तो कुछ छिखते नहीं, 
और लिखते है गृहस्थ मे काषाय लनेबाछा पतित हो जाता है। इस 
के बदल मे हम यदि यह छिख दें कि सन्त्यासी से काषाय लेनेवाला 
फतित हो जाता ह ते कौन पूछनेवाछा है । सनन्‍्नन्‍्यास ग्रहण विधि जिन 
ग्रन्था में है उन में कही भी यह नहीं पाया जाता कि सन्न्‍यासी से ही 
काषाय लना चाहिये | यदि कही है तो पोलकार को चाहिये कि प्रमाण 
उद्धत कर के बतावें। हम उन प्रमाणों को जिन में कि सन्न्‍्यास ग्रहण 
करने का विधान है उद्धत कर सक्ते है, परन्तु अन्थ का विस्तार हो 
जायगा इस भय स उद्धृत नहीं करते, जिस की इच्छा हो वह शौनकीय 
सनन्‍्न्‍्यास ग्रहण ब्रिधि भाय को देखे | बहुत दूर क्‍यों जावे, खास तो- 
ताद्वि गद्दी के मूल पुरुष भी गृहस्थ के शिष्य थे, यह बात हम ऊपर 
सिद्ध कर चुके हैं । क्‍या पोलवाल यह मानने को तैयार है कि तोताद्रि 
गद्दी क सृहू पुरुष को मोक्ष नहीं मिला ? 
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आलियों की पारू-पेरग्राफ ३--- 

(३) गढन्त जाली लिखता है कि ५ तोता दिवाले अन्यान्य गद्दी वः्ल्यो को 
पुन' छिप्य करते है ” बात बहुत ही नत्य ह। परन्तु यह अन्य गदुदी वारों के 
समान माया जार से नहीं, न इसलिये कि तोतादि वाछे बगल सें झोली लटका 
कर गाव गांव नें घूमते ही है । कोड़े अज्ञानवत्ञ गुहस्थ का शिष्य, या उन के 
अनुयायिय्रो का शिव्प हो कर “ अन्घे नवनीय माना यथून्वा ” के समान ज्ञान 
न प्राप्त हो कर भटकते भटकतेआरन हो कर तोतादि वालों के शरण में जाता हैं 
तब शास्त्रीय रीति से पुन शरणागत घसे का उपदेश दिया जाता हैं । कोई घडे 
पडित होने से अथवा ऐसे पडित के शिप्य होने से ही ज्ञाम हो जाता ता ना- 
रदजी पुन विरक्तशिरोसणि सनकादिकों के शिष्प क्यो होते। दत्तात्रेयजी चाबीस 
गुरु क्यो करते। मैं २ के उत्तर में कह चुका हूँ, विरक्त के शिष्य हुए बिना सृक्ति 
की आश। ही फिजूल हैं । 

देखिये--अतिवादिभयहूर प्रथम वेदान्त देशिक के पुत्र के शिष्प बडगर 
थे। उन के रसोइया भी थे । दूसरी वार ब्ृद्धाक्स्था में वरवरमनिस्वामी के चेका 
हो कर निद्वऊ भये। इसी से, उन के अनुपायी असीतक अधैवडगछ निछक क- 
रने है। “ वेदास्त देशिक कठाक्ष विवृद्ध बोध कान्तोपयन्तृयमिना करुणेक पात्रम 
यह उन का तन यन हं। गोवर्चन रह्ाचारी प्रथम तोता, के शिष्य कुमार वेक- 
ठाचारी के झ्िप्य थे। पश्चत श्रीनिवसाचःरी के शिष्य भय । कुरुक्षेश्री शाठकोप- 
स्वामी को सी वे गुरु मानते है । बलरासाचारी गुण्डी के शक्षिष्य थे। हचगीयव- 
स्वामी पहिले अद्विरोडी के शिष्य थे, जूनौगढ के कमकनयनझास्त्री खुराशा के 
दिव्य थे | थे सब पीछे दृन्दाबन वालो के शिष्य भय । राजगुरु जनारंचाचार्य 
प्रथम वडगरू थे, फिर बदिकराश्रम, दृन्द्राबन, रीवों आदि तीन जगह के शिष्य 
हो गये। गृहस्थ गुरु से ज्ञानपूर्ति न होने से ही इस प्रकार कोह्हू के बला के 
समान घूमने पड़ते हैं । 

परीक्षा---उपर दूसरे पेरआफ की परीक्षा में हम न यह बता 
दिया है कि मुमुक्षु गहस्थ के शिष्य हो सक्ते है, कई वदिक उदाहरण 
भी #< हु ० जब हे ओऑं $ गहस्थ्‌ (कह 
भी दिया हैं । यहाँ हम यह बतावग कि मुमुक्षुओं को गहस्थ आचाये 
का शिष्य होना ही भूख्य हैं। ऊपर जिन श्रेतकेतु भगु ओर जआरुणि 
आदि वेदिक मुमुक्षुआ 5। उलछेख द्वे वे सभी गृहस्थ के गिष्य थे, श्रीवे 
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प्णवमंम्पदाय के गुरुपरम्परा मे अधिक संख्या के आचाय गृहस्थ के हीं 
थिप्य थे, यह वात भी पहले बनायी जा चुकी है। पश्चसस्कारपूर्वक 
झरणगति करानेवाले भाचार्य मुख्य किस आश्रम के होते है, यह हम 
प्रमाण पूवक यहाँ बताते है 

शाण्डल्यम्मुति प्रथम अध्याय में कहा हैं- 

“ ब्रह्मचरी गृहस्थश्व वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
कृपय[55श्रमिणस्सर्वे धम ब्युस्म्वलिज्ञिने |१२५॥ 
गृहस्थो बापि सर्वेर्स्यों धर्म ब्रयान्महामति । 
परिज्ईपि वा ब्यात्सवश्रेष्ठो गृहाश्रमी ॥१२६॥ ” 

भर्थात ब्रह्मचारी गृहम्थ वानप्रस्थ ओर सन्न्‍्यासी ये सभी आश्रम 
क पुरुष स्वल्ज्रिया का अर्थात्‌ म्वय जिस आश्रम के हाँ उस आश्रम 
के छागों को धर्मापदेश दे । अथवा गृहस्थ ही सभी आश्रमियों को ध- 
मॉपिदश दे, अथवा सन्न्‍्यासी ही सभी आश्रनियों को धर्मोपदेश दें, 
किन्तु सब में श्रष्ठ गृहस्थश्रमी गुरु है। इन वचनों से स्पष्ट ह कि ध- 
मेपिदश देन में मुख्य अधिकारी गृहस्थश्रमी गुरु ही ह। “ सर्वश्रेष्ठो 
गृहाश्रमी ” यह वाक्य स्मरण रखने योग्य है । एक पक्ष तो यह हे कि 
सन्‍न्‍यासी का पद्चसम्कार स्वयं करन का जब अधिकार नहीं है तब पद्च 
सम्कार पृवक भरणायति कराने का अधिकार उन को कैसे हो सक्ता है, 
क्यों कि पद्चसम्कार कर्मों में हवन आदि करने पड़ते है, सम्न्‍्यासी को 
अप नही है, अभिम्पर्श करने तक का अधिकार नहीं है। हम इस 
पक्ष के पक्षपाती नहीं है. सम्न्‍्यासी दूसरे से पद्चसस्कार करा कर तब 
स्वय शरणागतिमात्र करा सक्ता है, अथवा हवन वगैरह कार्य दूसरे से 
करा कर बाकी कर्म न्वय कर सक्ता हैं, अथवा अश्निकार्य हवन आदि 
के विना ही सब कुछ कर सक्ता है, किन्तु ऐसा कार्य सम्पादन हो 
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जाने पर भी गोणत्व तो बना हो रहेगा । ** अभांव ज्ञालिचृण वा !! 
न्याय से यह सब हो सक्ता है । यही शास्त्र सिद्ध सिद्धान्त 6 । ऐसा 
होते हुए भी काई यह कहे कि गृहम्य को शिप्य करने का अधिकार 
नहीं-सन्न्यासी का ही अधिकार है, ता यह कहना मूवी के सिवाय 
और किस का मान्य होगा। मृहम्थ के शिष्य होनिवार्लों को ज्ञान प्रत्त 
नहीं होगा-सन्न्‍्यासी के रूप्य बनने स ही ज्ञानप्रातत होगा--ऐसा यह 
नवीन सिद्धान्त विद्वाना के लिये परिद्यास्य द। साक्षात्‌ पराशरमहामु्ने, 
जिन के विषय में श्रीयाम्रनाचाय की यह सूक्ति हैं-- 
८“ तत्वन यश्विदवचिदीश्वरतत्वभाव- 
भोगापवतदुपायगतीरुदार । 
न्टत्यज्निरमिमीत पर णरव् 
तस्मे नमो झुनिवराय पराशराय ॥ "! 


गृहस्थ के शिष्य रह कर भी समस्त संसार को पुराणद्वारा ता- 


कि 
_#क कि 


त्विकज्ञानोपदेश कर गये है । मुनिवर शुक गृहस्थ शिष्य रहते हुए भी 
ज्ञान प्राप्त कर मोक्षपदवी पर पहुँच गये है। एस सकडो उदाहरणों के रहते 
भी पालकार का ऐसा लिखने का साहस हुआ, यह आश्चर्य की बात है। 

पोरूकार लिखते है--तोताद्विवाल पुनरशरणागति धर्म का उप- 
देश करते है। हमारे समझ में इस का अनिप्नाय ठीक नहीं आया। 
केवल शरणागति धर्म का स्वरूप फेर अधिकारें आदि का उपदेश तो 
अन्य विद्वान्‌ भी कर सक्ते है, केवरू इस प्रकार का उपदश प्राप्त होने 
से मोक्ष नहीं मिल सक्ता । मगवत्सबन्रिधि में के जा कर शरणागति क- 
राने से ही मोक्षप्राप्ति होगी | तोतादविवारे यदि उन के पात्त आये हुए 
एकवार अन्यद्वारा शरणागति करायें गये मनुष्व को पुनरशरणागति क- 
राते हां तब ता यह काय जासत्रविरुद्ध होगा, क्‍यों कि शरणागति एक 

5 
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ही बार करना शास्रसिद्ध है । दुबारा करना हमारे पूर्वोचाों के अमि- 
प्राय में अयोग्य हैं। “ सहझृदेव प्रपन्नाय ”- 


४ सकृदेव हि शासतराथः कृताय तारयेन्नरम | 


हिल 


इत्यादि प्रमाणों से शरणागति का सकृत्कर्तव्यत्व सिद्ध है। श्रीव- 
चनभूषण आदि ग्रन्थों में शरणागति का स्वरूप बताते हुए सक्ृत्कर्तव्यता 
बतायी गयी है । तोताद्विवाले पुनश्शरणागति न करा कर केवल धर्मोप- 
देशमात्र करते हों तो वह निरुषयोगी है । पोछूकार लिखते है कि प-- 
ण्डित होने से अथवा पण्डित के शिष्य होने से ज्ञान नहीं होता! ठीक 
है, फिर क्‍या तोतादिवालों के शिष्य हो जाने से ही ज्ञान हो जाता हैः 
बाह, खूब कहा, संसार में जितने तोताद्विशिष्य है- सब ज्ञानी ही तो 
है! नारदजी तथा दत्तात्रेयजी को हमारी समझ में अभी तक ज्ञान प्राप्त 
नहीं हुआ, क्यों कि वे तोताद्विवाल्ों के शिष्य नहीं हुए । पोलकारजी!/ 
आए तो कहते हैं विरक्त के शिष्य भये बिना, नहीं नहीं- 
तोताद्िवारों के शिष्य हुए विना मुक्ति की आशा नहीं है, किन्तु हमारा 
यद्द कहना है कि जो मुक्ति ओऔरामानुजस्वामीजी वरवरमुनिस्वामीजी 
श्रीकोकाचायस्वामीजी अ्रविदान्तदेशिक आदि को नहीं मिली वैसी मुक्ति 
इमें नहीं चाहिये, क्‍यों कि वे सभी गृहस्थ के शिष्य ही थे । 
श्रीमेतिवादिभयइ्वरस्वामीजी अ्रीवेदान्तदेशिक के पुत्र के शिष्य 
भवरय थे, वह रिष्यत्व उन से श्रीमाष्यकालक्षेप करने से है| पश्च-- 
संस्कार उन को उन से नहीं प्राप्त हुए थे, किन्तु अपने ही पिताजी से 
प्राप्त थ । श्रीवरदाचायस्वमीजी के वे रसोइया थे--इस का कोई प्र- 
माण नहीं । यदि रह भी हो ते कोई आपत्ति की बात नहीं । उस 
जमाने मे गुरु की सर्वप्रकार से सवा करना शिष्य छोग अपना कर्वव्य 
समझते थ, किडाम्बियाच्ान्‌ स्वामीजी श्रीरामानुज स्वामीजी के वास्ते 
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रसोई करते थे, उन को “ यवीन्द्रमाहानसिक ” बिरुद दिया गया है। 
श्रीवदुकपूर्णग्वामीजी श्रीरामानुजस्वामीजी की दूध तेयार कर के देते थे, 
वे सत्र ७9 पीठाधियतियों में है। श्रीमतिवादिभयह्राचार्य भी श्ीवर- 
दाचायजी के छिये रसोई बनाते रह हों तो काई आश्षिपाह विषय नहीं 
मान; जा सक्ता, किन्तु उस जमाने में ग॒हम्थों के घरों में पुरुष रसोई 
नहीं बनाते थे, किन्तु बनाती थीं ख्रियाँ। अतएव शऔीप्रतिवादिमयइ्राचाय 
स्वामीनी रसोई बनाते थ--न तो यह बात सम्भावित हैं, न इस में 
प्रमाण हैं | 

श्रीवेदास्तदेशिक स्वयं तेंगले थे या वड॒हलू, यही विवादअस्त है; 
तेज सम्प्रदाय के प्रामाणिक लोग तो यही कहते है कि वे स्वय तेज्ञले 
थे, एऐवी स्थिति में श्रीमतिवादिभयज्शलराचाय पहले वडगल थे-पौछे तेड्नले 
भये--इस उक्ति में कोई सार नहीं । 

श्रीपतिवादिमयड्जराचार्य श्रीवरवरमुनिस्वामीजी के शिष्य हुए, यह 
सत्य है। शिष्य होने के लिये केवऊू मन्त्रोपदेश हेना अथवा किसी 
साम्प्रदायिक अन्ध का कालक्षेप करना इतना ही पर्याप्त है, पुनशशरणा- 
गत होने की कोई आवश्यकता नहीं होती । श्रीवचनभूषण में तृतीय 
प्रकरण में श्रीमदष्टाक्षर मन्त्र के उपदेष्टा आचाय बताये गये हैं। अतएव 
श्रीप्रतिवादिभयज्ञराचाय ने श्रीवरवरमुनिस्वामीजी के शिष्य हो कर भग- 
वद्धिषय आदि ग्रन्थों का उपदेश उन से प्राप्त किया था । 

श्रीपतिवादिमयकह्लराचाय के अनुयायी अधवडगरू तिरूुक करते 
हैं, यह निरथंक उक्ति है| अर्धवडगरू तिलक का.- लक्षण क्‍या है, यह 
पोलकार ने बताया ही नहीं | 

श्रीप्रतिवादिभयह्नराचाय के तनयन छोक में जवर्य ही श्रीवेदा- 
न्ताचायस्वामीजी की कृपा से ज्ञानाभिवृद्धि होने की बात कही गयी है | 
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श्रीवेदान्ददाशिक के अनुग्नह स श्रीप्रतिवादिभयक्ञरस्वामीजी को विभेष 
न प्राप्त हुआ था, तोताद्विवालों के शिष्यों के समान वे कृतन्न नहीं 
भ्र-जा अ्रविदान्तदेशिक के अनुग्रह को भूल जाते, शीवरवरमुनि- 
स्वामीजी क शिष्य होने पर भी, पहिले ही श्रीभाष्योपदेश श्रीवरदाचाय- 
स्वामीजी से प्राप्त हाने के कारण उन के तनयन कछोक मे उन की ऋृपा 
का म्मरण किया गया है। श्रीवरवरसुनिस्वामीजी ने ही पूर्वसम्बन्ध का 
स्मरण रहन के लिये तनयन छोक के प्रथमपाद को इस प्रकार बनाया था, 
यह बात उन के चरित्र स स्पष्ट है। आज भी श्रीमाष्यकारक्षेप करते 
हुए श्रीवेदान्तदेशिक श्रीवरदाचाय आदि के तनयन बोलने का सम्प्रदाय 
तह्नला में प्राय. प्रचलित है । 
गोवधन रह्ञाचार्यन्वामीजी पहले किस के शिष्य थे किस के नहीं, 


७३5३ हू 


यह विषय हम विचारना नहीं चाहते, इतना अवश्य कहगे कि श्रीरज्ञाचार्य 
क भाई बन्घु समी श्रीप्रतिवादिमयड्वराचार्य के वशस्थों के शिष्य थे, अब 
कुछ ह, कारक्रम स कुछ छोग स्वयं बन गये, कुछ छोग कन्दाड़े- 
शिष्य बन, कुछ लोग तोताद्रि के शिष्य हुए, कुछ लोग अब भी श्रीप्र- 
तिवादिभिय&र के शिष्य बने हुए है । 
यहाँ पर यह बात हम बता देना चाहते है कि एक योम्य आ-- 
चाय क भिष्य दने के पश्चात्‌ गुवन्तराश्रयण करने के विषय में गासत्रीय 
सिद्धान्त क्या हैं। इस विषय में एक दो प्रमाणों से अधिक कुछ मि- 
छता नहीं है | महाभारत का एक वचन निबन्ध ग्रन्थों में उद्धत हे 
वह यह हैं -- 


' मघुदुब्धो यथाभक्क पुष्पात्युष्पान्तर बजेत्‌ | 
जशानढुब्धस्तभा शिष्य! युरागुवन्तर बजेतू | ” 


दुरसिनात दुरीकरण । ३ 


अर्थात्‌ जैसे मधु का लोभी अमर कई पुर््पों क पास जता हैं 
वैसा ही ज्ञानलोभी शिप्य भी कई गुरुओं के पास जावे | इस वचन में 
ज्ञानप्राप्त करने की इच्छा से एक गुरु करन के पश्चात्‌ अन्यगुरु के पास 
जान की अनुमति दीं गयी है किन्तु पहके जिस गुरु का आश्रय लिया 
भा उन से ज्ञानप्राप्त होने में काई बाधा द्वा तभी दूसरे शुरु के पास के- 
वल ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य स जावे. ओर प्रथमणुरु की आज्ञा ले कर 
ही अन्यपुरुष से ज्ञन ऊ, यह बात शाण्डिल्य स्मृति के निन्न लिखित 
वचन से सिद्ध होती है -- 
“४ आचायचित्तानुणुण सिद्धान्तानुगुण त्वपि । 
अन्यत्र शुणुयाज्ज्ेयमनुज्ञाप्येव जीवति ॥ 
यमस्मिन्परसविद्याया न ससिद्धिरबाघत । 
गुरावाप्यन्यता ग्राह्या परा विद्या गुणान्वितात्‌ ॥ 7” 
( शा. सम. अ. १ ) 


्््क शक 


अथात्‌ , आचाय॑ जीते हों तो उन की अनुज्ञा के कर ही उन क 
अभिप्राय के अनुसार और सिद्धान्त के अनुगुण ज्ञातव्य विषय को अन्य 
पुरुष से श्रवण करे। जिस गुरू के पास परम विद्या की सिद्धि उस के 
न जानने के कारण न होती हो, उस गुरु स अन्य शुणवान्‌ गुरु से पर 
विद्या का अड्दण करे । इस प्रकार प्रथम न्यासविद्याप्रदायी--गुरु से 
भिन्न गुरु के पास ज्ञातव्य अर्थ का अहण ओर पराविद्या को ग्रहण की 
अनुमति शास्त्र में होने पर भी प्रथम गुरु की उपेक्षा या परित्याग करने 
की जाज्ञा शास्त्र में नहीं है ओर आज तक न किसी पूर्वाचाय ने ऐसा 
किया है| न्यासविद्याप्रदायी गुरु की बात दूर रहे, सामान्य यत्तकिश्वि- 
ज्ञान भी जिस से मिक्ठे उस में भी गोरवबुद्धि करना ओर उन की य- 
भोचित सेवा झरना शास्रसिद्ध है। भरद्वाजसहिता अध्याय मे कहाहै- 
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४ ये चोपकुवते ज्ञानं किमप्यच्युतसंअ्रयम्‌ । 
विनोच्छिष्टाशनं कुय्याद्वर्ति तेष्वपि गोरवात्‌ ॥ 
5 


आऔीरामानुजस्वामीजी ने पाँच आचाय किया, परन्तु पॉचों आचार्यों 
के पास पॉँचवार पद्चसंस्कार नहीं कराया, ओर न दूसरा आचाय कर के 
पहल आचाय को छोडा | उन को तो “ पद्चाचार्य परायणः ” कहते 
है | पाँच आचार्य इस लियि उन को करना पडा कि अश्रीयामुनाचार्य- 
स्वानीजी अयन पाँच शिष्यों के पास पाँच अर्थ छोड गये थे, उन अर्थों 
का जानना था। श्रीरामानुज को पश्चसंस्कारपूर्वक शरणागति करानेबाढे 
आचार्य श्रीमहापूर्णवामीजी थे । अन्य आचाये तो कुछ कुछ ज्ञानवि- 
शेष दनेवाले थ । श्रीशेलपूर्णस्वामीजी से श्रीरामायण कालक्षेप किया, 
श्रीमालाकारम्वामीजी स दिव्यप्रबन्धाष्ययन किया, ऐसा ही अन्य दो 
आचायों ने भी कुछ अर्थ विशेष का उपदेश दिया भा। ओऔमहापूर्ण 
स्वामीजी की आज्ञा से ही श्रीरामानुजस्वामीजी अन्य भआाचायों के पास 
गय, उन्हों ने पॉचों आचायों की सेवा की, पॉँचों आचायों के विषय 
में उन की भक्ति थी | श्रीदत्तात्रय के विषय में भी यही बात सकह्नत 
होती है | यह सव तो हुई शासतत्र ओर एर्वाचार्यानुष्ठान की बात, तोताद्ि 
वालों के यहाँ कुछ भोर ही बात देखने में आती है | दलछाछ लोग 
सदा अन्य आचार्यों की निन्दा किया करते है, वे नाना प्रकार से अन्य 
आचार के भिष्यों के चित्तों में अम उत्पन्न करते है, नानाविध प्रदोभन 
देते हैं, श्रीताताद्रिग्वामी को मोक्ष के ठकेदार बताते है, ऐसे कुत्सित 
उपायों से अन्य आचार्य के रिप्यों को दुवारा पद्यसंस्कार करा कर श- 
रणागत कर अपना शिष्य बनाते है, पूव के आचायोँ को बिरूकुरू छु- 
ढवा देते है | वे भोल भोले मनुष्य यह क्‍या बाने कि गुरु परित्याग के 
कारण ब्क्षराक्षस जन्म हमें मिवनेवारा है। “ गुरोरपइवात्त्यागात्‌ 
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यह छोक क्‍या झूठा है ! शुरु परित्याय का फल-- 

४ जरण्ये निनले देशे मक्षरक्षो भवेज्रः !” 
है। गुरु परित्याग की बात दूर रहे, गुरु की अपमानना करने का फल 
ही नबरदस्त है । शाख कहता हैं--- 

४ एकाक्षरप्रदातारमाचाय योवमन्यते | 

€ नयोनिरत प्राप्य चण्डाल्प्वभिजायते ॥ ” 
दुख कौ बात यह है कि भोले भोले भज्ञ लोगों को मोक्ष दिलाने 

का प्रकेभन दे कर तोताद्विवारू दुवारा शिष्य करते हैं, पर उन भोे 
लोगों को कुत्ते का जन्म अद्वराक्षत का जन्म मिलता है । अब कछोगों 
को माद्म हो जायगा कि मायाजारू फेंलानेवाले कोन है | 


[आप 


पोछकार कहते है कि विरक्त के रिप्य हुए विना मुक्ति की 
आशा नहीं, इस का उत्तर पहले दूसरे पेरआफ की परीक्षा भे दे चुके 
है, ओर स्पष्ट बता चुके है कि श्रीतोताद्विस्वामी विरक्त नहीं हो सक्ते, वे तो 
गृहस्था की अपेक्षया अधिक रक्त है। सन्न्‍्णस छेते वक्त जो पतिज्ञा 
उन्हों ने वित्तेषणा छोडन की की थी उस का उछघन कर के द्रव्याजन क- 
रने में जब वे रंगे रहते है, तब उन को--- 

« आएूढो नैष्ठिकं धम यस्तु प्रच्यवते द्विजः । ” 

इस हछोक में कहे हुए पाप का भागी बनना पड़ेगा | 

जालियों की पोछू पेआफ ४-- 

(४) जाली जी लिखते हैं “ तोतादि वाले दान दक्षिणा में अन्य गददी-- 
वालों को नहीं लेते हैं ” यह सफेद झूठ द्वी नहीं इस का नाम क्ृठप्नता और 
मिमकहरामी सी हैं । यह रूसार जानता है कि तोतादि सें जीवमात को अन्य 
दिया जाता हैं। यदि अन्य गद्दी वाले निर्ज्जीव है तो, इस का उत्तरदायित्व तो- 
तादि स्वामी पर नहोँ है। दक्षिणा सी बाह्मणमातव को दिया जाता हे। बात 
यही है द्रिद्ध को कितने भी दिया जाय उन की सन्‍्तोषता कभी होती ही नहीं । 


३० दरमभिमान दू करण | 

इस प्रकार तोतदि के जदुयायि सकडों स्ठों से आज भी आप के हज'रों छोग 
जते हैं । एक हयरीचर-मी के खटछा को छोड कर दृम्दावनवार्डों के और श्रति- 
वादिभयहइर दातों के किसी भा स्थान पर मुट्ठी भर अस्न का परमार्थ कहीं भी 
नहीं द । 

परीक्ष[-पोलकार कहते हैं कि तोताद्ि में जीवमात्र को अन्न दिया जाता 
है। इस का अथ कैसा गोलमालऊ हैं, यह पाठक स्वय विचार करे | अन्न 
तो जीव को ही दिया जाता है, यह कोन नहीं जानता ! “जीवमात्र” 
को इस शब्द में मात्र पद से यदि जीवमिन्न को दिया नहीं जाता-एऐवा 
अथ लेना हो तब तो इस में काई विशेषता नहीं, क्यों कि सभी छोग 
जीव को ही अन्न दिया करत है। यदि जीवमात्र को अन्न देने का 
अमिप्राय यह हो कि सर्व जीवों को अन्न दिया जाता है, तो यह सफेद 
झूट होगा । तोतादि एक आम का नाम है, उस में बहुत मनुष्य घर 
बाघ रहते है, अतएव तोतादि में सवध्राणियो को अन्न दिये जाने की 
बात सत्य होने पर भी तोतादरिमठवारलों का इस से क्या सम्बन्ध है, उन 
को इस से क्या महत्व है । तोताद्वि ग्राम मठवालों का तो है नहीं | हों, हम यह 
मानते हैं कि तोताद्विम्वामी के मठ में उस बस्ती में रहनेवाढे सठ के 
शिप्य ब्राह्मणों में से जे पराये अन्न से पेट भरते हों उन में से 
आधे को १५ दिन, ओर बाकी आधे को १५ दिन, 
एकबार चावक दाकू भाजन दिया जाता है। यह अन्नदान 
धर्म समझ कर उदारता के कारण खुशी से नहीं किया जाता, किन्तु 
मजबूरी से अनिच्छा के साथ किया जाता है। इस का स्पष्टीकरण कर 


कह, किक, बी 


देने पर पोलकार का वह अभिमान्‌ मिट्टी मे मिल जायगा | 

तोतादिग्राम इस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट में होने पर भी पहले 
त्रावनकार के राज्य का था, त्रावनकोर के राज्य में ३२ स्थानों में ज- 
असनत्र थे, उन में से ताताद्वि में भी एक था | तोताद्विमठ के स्वामी 
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पहलें उस अन्नसत्र के निरीक्षक पद पर थ | चिंरकारू तक डन के नि- 
रीक्षण में अन्नसत्र चलता था | जब तिटिश गवर्नमेंट ओर त्रावनकोर 
राज्य मे सन्धि हुई उस वक्त सीमा पर का यह गाम ब्रिटिश राज्य में 
चुरा आया, उस गालूमाऊल के समय स्वामीजी ने उस अन्नसत्र को ह- 
थिया कर म्वयं मालिक बन उस को मठ का रूप दे दिया, ओर अन्न- 
सत्र की जा जमीन जायदादे थी उस को स्वयं गिरँकृत कर लिया । इस 
प्रकार की गडबडी को दख कर त्रावन्कोर राज्य के तरफ स जब पूछ 
ताछ शुरू हुई, मामछा मुकदमा चलने कमा तब आखिर में यह तय 
हुआ कि अन्नसत्र पहिले जेसा चलता था वसा ही आगे भी चला करेगा, 
जमीन जायदाद उस को चछाने के लिये मठ के स्वामीजी क अर्ध:न 
रहेंगी । आम के ब्राह्मणों को प्रतिदिन जैसे पहले अन्न दिया ज्ञाता था 
चैसा ह्वी मठ में दिया जाया करेगा । इस व्यवम्था को हुए आज बहुत 
दिन बीत गये, छोग इस बात को भूल गये । क्रमशः गाम के सब बआा- 
ह्ृणों के स्थान में केवल वष्णवमात्र को अन्न दिया जानें छगा। परछे 
वह भी घट कर बस्ती के आंध पेप्णवों को एक दिन, आर बाकी जाधे 
को दूसरे दिन, इस प्रकार पारी पारी से दिया जाने लगा । अन्न बहुत 
ही मामूली दिया जाता है । भाज कल वेष्णव ब्राह्मण भी पढ लिख कर 
स्वये कमाई करने लगे है, अतएुव मठ में भोजन करना अधिकाश लोग 
पसद नहीं करते, फिर भी नाममात्र के लिये यह अन्नसत्र चेंलाया 
जाता है, भूखों मरनेवाके कुछ छोग जबरदस्ती भोजन कर जाते है | यह 
है मठ के अन्नदान की पुरानी कथा । मठ में अन्न दिया जाता है तो 
स्वयं खुशी से नही, मजबूरी से । एक दिन बन्द करे तो माह्म हा, 
बम्ती के छोंग कोर्ट मे पहुँचे | माल्म हुआ हैं कि इस विषय में पहले 
मुकदमवाजी भी हुई थी। अम्तु, हम इस मभिक्षादहि कथा को यही 
समाप्त करते है । 
6 
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जालियों की पोल--पेआफ ५-- 

(५) जाली जी पूछते हैं कि “ जब शठकोप अभ्दृतिक सी असन्‍्यासी थे, 
फिर उन को मुक्ति केसी भयी ” पंडितजी आप यह भी नहीं जानते हैं कि स« 
न्‍्यासी का मतछब विरक्त से हैं। तोतादि वालों के सिद्धान्त हैं कि झटकोपस्वामी 
के समान अस्पृष्ट संसार वेराग्यमूर्ते सहासन्यासी भूमण्डल में आज तक दुसरे 
नहीं भये हैं, जिन्होंने जन्मते ही १६ वर्ष तक संसार को ताका भी नहीं ! धन्य 
है रामकेवल दासजी आप ऐसे महायुरुषों को भी अपने समान विषयाशक्त गृहस्थ 
क्षयवा बस्बई के दुकानदार समझते हो । 


उन को गृहस्थ होने सें आप के पास कुछ भी प्रमाण होतो कृपा कर के 
शतला दीजियेगा । झठकोप स्वासी के सन्व्रोपदेष्टा आचार्य श्रीविष्वक्सेन जी भी 
हमारे समझ सें आप सहश घोर संसारी नहीं हैं। आप माने तो कोन रोकेगा । 


अ्रीनाथमुनि को भी आपने घोर संसारी लिखने की धृष्टता की है। मालूस 
होता है रामकृष्णादि को गालियां देनेवाले श्रीराधिकाजी को सूर्पणखा लिखनेवाले 
मी आप ही के वंश के रहे होंगे। नाथमुनि के वेराग्य को आप कहां तक छिपा 
सकेंगे । जिन्हों ने संसार को ठोकर छमा कर सेकर्डों वर्ष समाधि छगाये फिर 
वही शठकोपस्वासी आकर उन को समाश्रयण किये वही महान सन्यासी हैं। इसी 
लिये श्रीयामुनाचार्य स्वामी ने पिता को छोड कर पितामहंनाथमुनि विलोक्य' 
कहा है। आश्चर्य तो यह है कि ऐसे महापुरुषों को सी आप गृहस्थ ठहराना चा- 
हते हैं। अपने देह मे जगदगुरु परित्राजकाचार्य, सठाधीश्वर इन तीन पूंछ भी ल- 
गाने चाहते । 


परीक्षा--पोलकार इस के पहले तो श्रीतोताद्ि स्वामी के स- 
नन्‍्न्यासी पन का ढोल पीटत थ, अब इस पेरेआफ में आ कर सन्न्‍्यासी 
का मतलब विरक्त लिखने रंगे है। आगे इस का मतरूब और ही कुछ 
निकले तो आश्वय नहीं । अस्तु, श्रीशठकोपम्वामीजी अस्पष्टससार थे, 
तब क्या जो श्रीशठकापस्वामी स्वये अपने मुख से अपने ही दिव्यप्रबन्ध 
मे अपन आप को नित्यससारी बताते है, ओर भगवद्धिषयावतरणिका में 
श्रीशठकोपस्वाभीजी कंगे नित्यससारी बतराया है, यह सब उत्तियाँ 
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असत्यमाषण है ! यह हम म'नते है कि श्रीशठकोपस्वामीजी परमविरक्त 
भे। क्या पोलकार का इतना भी मारम नहीं कि अस्पष्टससार होना 
ओर परमविरक्त होना एक नहीं है। संसार में रहते हुए असंख्य मनु- 
ध्य विरक्त हुए ओर है, श्रीशठकोपस्वामीजी भी जब इस संसार के भीतर 
आकर अवतार ले चुके तो वे भी ससारी तो है। चुके, इस पर न कहना 
असम्भव है| संसार में जन्म छेने स जो कर्म भोग करना पड़ता है वह 
शठकोपस्वामीजी को करना नहीं पडा, ऐसा कहना कदाचित्‌ योग्य हो 
भी सक्ता दे । 


श्रीविष्वकसेनजी के विषय में पोछकार का कहना है कि वे 3- 
तना घोरससारी नहीं है, इस से यह मतलब निकलता हैं कि वे कुछ 
ते ससारी है। पोलकार यह बतला देते तो अच्छा था, श्रीविप्वकसेनजी 
श्रीतोताद्ि मठ के वर्तमान स्वामीजी से अधिक संसारी हैँ कि कम ” यदि 
अधिक ससारी है तो श्रीशठकोपस्वामीजी से हम छोग प्राथना करें कि 
वे यहाँ आ कर ( इस वक्त चाहे जहाँ हो ) श्रीतोताद्विमठ म्वामी के 
शिष्य हो जाय, जिस स कि उन को मुक्ति मिरू जाय । 

आगे पोलकार कुछ क्रोध में आगये हैं, अतएव यद्वा तद्दा लिख 
गये हैं । रामकृप्णादिकों को गालियं देनेवाला श्रीवैष्णवों में तो कोई 
नहीं है, अर्थ का अनर्थ कर के मनमानी व्याख्या कोई करे तो इस का 
इलाज नहीं है । तोताद्विस्वामी के पक्ष लनवारे आफ भी उसी कोटि में 
आंबेगे । प्रपन्नामत में राधिकाजी को पूर्व जन्म में शपणखा बताया है 
तो यह दोष ग्रपन्नामत कर्ता का है, दूसरों के ऊपर यह आऑशक्षेप केसे 
छागू हो सक्ता है , यदि हो सक्ता है तो आप के तोताहिस्वार्मी के 
ऊपर मी छागू हो सक्ता है। पुगण ओर इतिहास के अन्थों में इस से 
भी अधिक खटकनेवाली बात है, उन वातो के लछिय किस को कोसा 
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जाय । श्रीमहाविष्णु ने ही बुद्धावतार लिया है, जिस बुद्ध को हम छोग 
बेढविद्वेषी नास्तिक मानते है. तो क्या उस पुराणकर्ता को गाढी दे देने 
से काम चल जायगा । श्रीजानकीजी को मन्दोदरी की कन्या बतानिवाले 
इतिहास ग्रन्थ भी हैं। इन बातें पर विचार करने का यह स्थान नही 
है, अतएव हम आगे बढते है । 

श्रीना थमुनिस्वामीजी वैराग्यगाढी थे, तो पोलकार उन को गह- 
स्थाश्रमी मानते है कि नहीं ? यदि कोई गहस्थाश्रमी होते हुए भी वैरा- 
ग्यगाली हा तो उन को गुरु बनने से मोक्ष मिल सक्ता है कि नहीं: £ 
यदि मिल सक्ता है तो तोताद्विस्वामी की वह ठेकेदारी रद्द हो जायगी । 

गृहम्थगब्द का अर्थ यदि गृहस्थाश्रमी है तब तो श्रीमन्नाथमुनि 
स्वामीजी भी अवश्य गृहस्थ कहलायगे | यदि गृहस्थ शब्द का अर्थ 
ओर ही कुछ मान लिया जाय तो उस अशथ को स्पष्ट शब्दों में कहना 
चाहिये था । रामकबलदासजी ने श्रीमन्नाथमुनिस्वामी को असन्म्यासी 
लिखा ह, घारससारी नहीं लिखा है, यह तो पोलकार की करुपना है । 
एसी कल्पना न करते तो यद्वा तद्वा लिखने का अवसर ही नही मिलता॥ 
पाछकार को यह बात आश्चर्य की माठम पड़ती है कि श्रीनाथमुनिस्वा- 
मीजी गृहम्थाश्रमी थे, इस में आश्चर्य किस बात का है ? वे वास्तव में 
गृहस्थाश्रमी ही थे, उन्हों ने सन्न्‍्यासाश्रम ग्रहण नहीं किया था | 


४ जालियों की पोल ” में पाँचव पेरेम्ाफ के बाद ६ ठां पेरें- 
ग्राफ दिखाई नहीं देता । ६ की सख्या नहीं है । जांगे ७ की. संख्या 


लगी है। बीच में एक सख्या कहों चढी गयी, इस का पता नहीं । 
जालियों की पोछू--पेरग्राफ ७--- 


(७) जाली लिखने है कि “ लक्ष्मीनाथ से लेकर केवल सन्यासी ही की 
अविचछिन्नपरम्परा नहीं स्रिकती है ” में पूछता हू कर्दा नहीं मिलती है। आप 
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» यत्र योयेश्वरः कृष्णा ” सी नहीं पढा है। अच्छा थोडी देर के लिये मानल कि 
लक्ष्मीनाथ और रूक्ष्मी सन्‍्यासी नहीं है ॥ इसे आप का कहना क्‍या है उन को 
मुक्ति नहीं मिली यही है । हमारे समझ से वह म॒क्ति का सिख्वारी नहीं है। से 
ओर एक नारियल लेकर आप की दुकन से सुक्ति खरीदने को आये थे। नाथ- 
मुनि तक के वेराग्य कह चुका, उन के ससाश्रयण से घुण्डरीकाक्ष और राममिश्रजी 
भी पूर्ण ज्ञानी होगये होगे। यामुनाचार्य खुद सनन्‍्यासी थे ओर नः्थमुनि के आ- 
श्रयण सी छेत्रे हैं। रासानुजम्वासी सन्‍्यासी छोकठेशिक बालबद्गबचारी, वरवर- 
सुनि सन्‍यासी | इस अकार तोतादि की अविच्छन्नपरम्परा अद्यावधि विरक्त अथवा 
सन्‍यासी से ही है । 


वरवरमुनि के छिष्यों से से कुछ शृहस्थो ने सी गददिस्थ बनने की चेष्टा की 
थी, परन्तु प्राय वह सब के सभा निवश होगये । आजकल उन के असल वंशज 
कोई नहीं है । जो आजकल उस गद॒दी के बनते ह, वह कोई कहीं का पेदाइशें 
किसी को स्त्री ने दत्तक छे रखा है । किसी आर ही कोई खरीद रखा ह। उस 
मे से भी सकडों घरों से विभक्त होने के कारण, ठीक तार पर एक भी नहीं माने 
जा सकते हैं । 


परीक्ष[---रामकबरूदासजी ने लिखा कि “ सन्न्‍्यासी 
की परम्परा श्रीलक्ष्मीनारायण पयन्त नहीं जाती है । ”” शरणजी इस के 
बदले में लिखते है “ कहाँ नहीं मिलती है । ” इस प्रकार लिखनेवालि 
शरणजी को चाहिये था कि गुरुपरम्परान्त्गंत सब आचार्यों को सन्न्‍्यासी 
सिद्ध कर कर दिखाते | वह तो हो नहीं सका, लिखने रंगे ओर कुछ 
उठपटाग बात । गुरुपरम्परा में सभी आचाये तो सन्न्‍्यासाश्रमी नहीं ही 
है। शरणजी लिखते है कि “ पुण्डराकाक्ष ओर राममिश्रजी भी पूर्ण 
ज्ञानी हो गये होंगे । ” मारूम होता है शरणजी को इस बात का स- 
न्देह है । जिन्हों ने श्रीयामुनाचायस्वामीजी को राजगद्दी के व्यामोह से 
छुडा कर परमज्ञानी विरक्त बनाया था उन राममिश्रजी के ज्ञानी होने मे 
शरणजी को सन्देह दे, तभी तो लिखते हैं “ ज्ञानी हो गये होगे ” 
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श्रीलक्ष्मीनारायण से ले कर श्रीवरवरमुनिस्वामीजी तक कुछ १८ 
आचाये है, उन में सन्न्‍्यासाश्रमी कुछ ५ है। बाकी तेरह आ- 
चाय सम्न्‍्यासाश्रमी नहीं है। श्रीयामुनाचार्य, श्रीरामानुजाबार्य, श्रीगो- 
विन्दाचाय, श्रीवेदान्तीस्वामी, ओर श्रीवरवस्मुनिस्वामी ये पांच ही स- 
न्ययासाश्रमी है । एसे होते हुए भी शरणजी लिखते है “ तोतादि की 
अवेच्छिन्न परम्परा अद्यावधि विरक्त सन्‍्न्‍्यासी से ही है ।” विरक्त शब्द 
आर सन्म्यासी झठ्द पयाय नहीं हँ । जिन की पुत्रपोत्र परम्परा च- 
लती है व भी यदि विरक्त कहे जा सक्ते है ओर आचार्य हो सक्ते है तो 
फिर झगड़ा किस बात की हैं। सर्वसड्रपरित्याग तो श्रीतोताद्विस्वामी ने 
भ। नहीं किया है। वतमान तोताद्विस्वामी भी पहले गृहस्थाश्रमी ही थे, 
सन्न्यासाश्रम इस छिये लिया है कि घर की अपेक्षा आराम के साथ नि- 
थ्िन्त हे! कर भोगानुभव कर सके । वतमान तोताद्विस्वामी में ओर इतर 
ग़हस्था मे छाछ कपडा ओर दण्ड के सिवाय भेद ही क्या है! दोनों 
बक्त खावें, मोटे मोटे गहियों में सोकें, चन्दन रंगावे, पुष्पमाछा पहनें, 
बहुमूल्य जरी के कपड़े पहन, कलावतूदार शारू ओढें, चौदी सोने के 
बनने काम में छा, पाछकियों मे बेठें, कोर्टों में मुकदमा लड़ें, अभिमान 
में फूल रहें, क्या यही सब वेराग्य के लक्षण है ? यह तो अपने आश्रम 
का ओर स्वरूप को धब्वा लगाना है। प्रतिज्ञा भज्ञ के पाप का भार 
बढाना है। सन्न्यासाश्रम लेते हुए क्या प्रतिज्ञा करना पड़ा है ? क्‍या 
लाग नहीं जानते ? उधर तो “ सन्न्‍्यस्तं सनन्‍्न्‍्यस्तम्‌ ” पुकार कर प्र- 
तिज्ञा करना, ओर इधर घर से भी अधिक सम्पत्ति का उपभोग 
करना । यह क्‍या पाप नहीं है ? क्‍या इसी का नाम वेराम्य है ! 
लारू कपड़ा पहन लेने से वेराग्य नहीं आ जाता । वेराम्य मानसिक 
व्यापार है| गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी विरक्त हो सक्ता है। “ गृह 
तयोवन तस्य “ स्कृक्ते प्रसिद्ध है। विरक्त आचार्य का अनुष्ठान देखना 
हं। तो कूरशस्वामी मे देखा । व गृहस्थ थ। सर्वस्वत्यागी थे । 
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शरणजी लिखते है कि वरवरमुनि के भिष्यों में से कुछ गृहस्तों 
ने ग्सस्‍्थ बनने की चष्टा की थी. परन्तु सब निवेश हो गये ” इत्यादि 
यह बातें सब तोताद्विं आदि सन्न्‍्यस्त मद्दीघरों के ऊपर ही लागूपडता 
है। यह बात हम पहले ही लिख चुके है कि सनन्‍्न्यास देने के लिये 
* यत्र कुत्र कुले जावों यन केनापि पालितः ”' किसी का पकड़ कर 
छाते है, ओर छाकू कपड़ा पहना कर गद्दी पर बैठा देते है | गृहस्थ 
गद्दीघर्रों में सत्कुऊप्रसूत पुरुषों की कमी नहीं रहती । श्रीवरवरमुनि स्वामी के 
स्थापित आठ गद्दीपर्र मे तीन सनन्‍्न्‍यासी पॉच ग्रहस्थाअश्रमी थे। तीन 
सन्‍्न्‍्यासियों में से परवस्सु पट्टर पिरानजीयर स्वामीजी की गद्दी में आज 
कोई नहीं है । उन्हों ने अपनी गद्दी म श्िप्य को बेठा कर परम्परा 
नहीं चलाई । गहस्थों में स दो गद्दीधरां की भी परम्परा नहीं चली । 
उन के नाम है --अप्पुब्व्थार, अप्पिव्के । इन के ही संस्कृत नाम रामा- 
चुजाचारय ओर ग्रणतार्तिहराचार्य है । य गृहस्थाश्रमी हो कर भी विरक्त 
थे, अतएव इन के सन्तान नहीं हुए । बाकी तीन ग्रहस्थ गद्दीवर्रो के 
चश आज तक बरोबर चलते आय है । अ्रीदेवराजगुरु (एरुम्बि-अप्पा) 
श्रीवरदाचार्य ( कन्दाड़ै-अण्णन्‌ ) श्रीपतिवादिमयज्वराचाय इन के वंश 
अविच्छिन्नता से आज तक चले आंते है, ओर इन के वंशज सो पचास 
जाज भी मोजूद मिलेंगे । 


दत्तक लेना कोई पाप नहीं है। धर्मशास्रों में द्वादशविध पूत्र 
लिखे है, उन में से कलियुग में ओरस ओर दत्तक दो ही प्रकार के पुत्र 
हाते है । दत्तक पुत्र लेने के विषय में सब से पहले सगोत्र सपिण्ड, उन 
के अभाव में असपिण्ड सगोत्र, उन के अभाव में असगोत्र सापिण्ड, उन 
के भी अभाव भम असपिण्ड असगोत्र सजातीय बारूक लेने का विधान 
आास््र में है । परन्तु अधिकाश समोत्र पुत्र ढेने का ही आचार है। 
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झसा दत्तक पुत्र छूने पर भी वह पुत्र उसी वश का होता है। अतर्णवव॑ 
गसख्र के अनुसार दत्तक पुत्र लना जब पाप कम नहीं है, दत्तक पुत्र 
की औरस के समान सर्व अधिकार जब प्राप्त है, तब वश विच्छेद किसी 
प्रकार स नहीं हो सक्ता | कलियुग में क्रयक्रीतपुत्र हो ही नहीं सक्ता । 
अतएव क्रीतपुत्र करने का जाचार ही नहीं है। अन्य जाति में चाहे 
जो कुछ हो, ब्राह्मणों में तो ऐसा होता ही नहीं है, अतएुव खरीद 
रखने की बात मिथ्या दोषारोपण मात्र है | 

सेकड़ों घरों में विभक्त हो जाने से वंशजतल की कोई हानि नहीं 
हाती, जगठ्मसिद्ध चन्द्रसूयादि वश भी सेकडों नहीं, हजारों घर्रों में 
विभक्त है| गये तो क्‍या तद्बञज तद्बशज नहीं माने जायेंगे | कोन किस 
वेश का हैं, यह बात उन की परम्परा वशवक्ष आदि से ही जानी जाती 
है, अन्यथा आज बाह्षण छाग अपने को महर्षियों के गोत्रों में पेदा 
हानेवाल बताना भी व्यथ होगा । हम वसिष्ठगोत्री हम विश्वामित्रगोत्री 
कहते हुए ब्राह्मण लोग आज भी देखे जाते है । वसिष्ठ विश्वामित्र आदि 
गोत्र के छोग हजारों घरों में विभक्त हो गये है, फिर भी हम उन को 
वसिष्ठ विश्वामित्रादि गोत्र के मानते है, यह ठीक तोर पर है या नहीं, 
यदि है तो उन गृहस्थ गद्दीधरों ने ही क्या अपराध किया । यह शर- 
णजी उन गृहस्थ गद्दीवार्ों को नहीं माने तो उन को कोई हानि नहीं 


लि 


है, जो उन को आज तक गद्दौधर मानते आये है, वे तो मान ही रहे है। 


गृहस्थ गद्दीवाले आचार्यों की निन्‍्दा करने के लिय पोलकार ने 
जो जो बातें लिखी है वह सभी बातें सन्न्‍्यस्त गद्दीधरों के विषय में ठीक 
ठीक छुगती है। मठ का मालिक कोई सन्न्‍्यासी परलोकयात्रा करने की 
तैयारी मे होता है, उस वक्त अपने शिप्यों में से किसी को छाल कपडा 
पहना कर अपना उत्तराधिकारी कायम करता है । दस आदमी के सा- 
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मने यह बात प्रकांथित करता है या कुछ लिखापढी कर जाता है, बस 
उस के परलाकवास होन पर वह उस के स्थान म मठाधिपति हो कर 
काम करता हुँ । कभी कभी मठाधिपति के अचिन्तितरूप से परकोकवास 
हा। जान पर, उत्तराधिकारी चुनने का ओर नियत करने का काम या तो 
मठ के नौकर चाकर करते है, या भिप्य छाग । अब यहाँ यह विचार 
करन की बात ह कि एक सन्स्यासी मठाधिपति के अनेक शिष्य होन 
पर भी एक ही व्यक्त उत्तराधिकारी क्‍या हाता है * आर अन्य गिष्य 
लोग उन को मठाधिपति या गद्दीधर क्‍यों मानते है ? अन्य थिर्ष्या की 
अपेक्षा उस शिष्य को गद्दीधर बनने का अधिकार केस प्राप्त हुआ। 
यहाँ पर गासख्राधार कुछ भी नहीं है, केव॒रू सद्भतमात्र स काम चलता 
है। एक राजा के एक से अधिक पुत्र होने पर ज्ये.्ठ ही राजा चन 
सक्ता है, इस विषय मे शासत्र का आधार है, परन्तु इन मठाधिपतिययों 
के विषयों में कोई आाखाघार नहीं है, जस कोई धनी आदमी सन्तान 
न हाने पर मरते समय अपने किसी प्रीनिपात्र नांकर चाकर का अपनी 
सम्पत्ति दे जाता है, जस सभा सोसाइटियों के सभापति आदि चुने जांत 
है, वसा ही यह काम भी होता हू, केवल साड्भतिक व्यवहार मात्र है 


उत्तराधिकारी मुकरर करने हुए मठाधिपति उस व्यक्ति का कुछ 
गोत्र विचार नहीं करता जिस को उत्तराधिकारी बना रहा है, किन्तु वह 
अपना थिष्य है कि नहीं इतना ही विचार करता है, ओर जो अपना 
प्रेमपात्र ह ऐसे किसी को भी उत्तराधिकारी बना दता है। अन्यान्य 
शिप्यगण उस उत्तराधिकारी में विशेष याग्यता न होने पर भी और अ- 
योग्यता के होने पर मी मजबूरन उस को शुरु मानते है, उस के सामने 
माथा नमाते है । जब एक मठाधिपति सम्स्यासी के सैकडा भिष्यों में 
से एक व्यक्ति सक्लतमात्र स मठाधिपति का उत्तराधिकारी बन सक्ता है 


अन्‍गाक 


हुँ 


प्‌ दुरशमिमान दूरौकर्णं। 


तो महस्थ ही क्यों नहीं बन सक्ता है| अस्तु, इस विषय को हम यही 
छीडते है | 
जालियों की पोछ--परआफ ८ 


(<)गढन्ती पूछते हैं “ तोतादिवालो को सस्प्रदायाचार्य और जगदयुरु केसे 
सानढूँ । ” यही प्रश्न जनन्‍्ताचारी के विषय मे हमारे वैद्यजी ने किया था । उसी' 
को नाम बदल कर तोतादि पर मढ रहा है । अस्तु, मैं ऊपर छिख चुका हूँ कि शास्त्र 
आओ लोक व्यवहार यही कहता है कि सस्प्रदायाचार्य अथवा जगद्गुरु केवल विरक्त 
ही हों सकते है। गृहस्थो का धर्म सदा उन विरक्‍्तो की खुश्रूषा ओर दास भाव है। 
आप शकर माधवादि अन्यान्य सम्प्रदाय वालों से भी पूछताछ कीजिये कि उन के 
सम्प्रदाय में भी कोई गृहस्थ जगदगुरु बनने की ध्रष्टता करते है। रामाजुज स्वामी 
सनन्‍्यास लेने के बाद ही इन उपाधियों से विभूषित किये गये है। पंहिले यादव 
प्रकाशजी के चरण से तेल रग्डते रहे है। वरवर मुर्नि को सन्न्थासे के पूर्व यह 
गारव ग्राप्त नहीं हुआ है।अनिवादिभयझ्ूर अन्नन्‌ स्वासी आदि कीई भी सन्नन्‍्यासी 
होने के पहले न उन ने चेले ही भये रहे | गादी अनन्ताचारी को भी शिष्य 
करने का अधिकार श्रीतताद्धि स्वामीजी से ही मिला है। सेट प्रणमलूजी शि-- 
प्य होने के लिये आतुर हो ऊर अनवरत प्रार्थना करने छूरों, तब काज्ची अर्नन्ता- 
चारी को शंख, चक्र, और श्रीम्ुख पत्र देकर हैदराबाद मैजे वह तोतादि स्वामी 
का श्रीमुखपत्र रामछाल सेठ के घर मे असी तक मोजूद है । इस प्रकार आप के 
पृत्राचार्य भी तोतगडिस्वामीजी को ही जगदगुरु मानते रहे है। परन्तु अपने माता 
पिता को छोड कर और ही की माता पिता कैहनेवाले असर जगंद्गुर को छोड़ 
कर और को जगदयुरु क्यो नहीं कहेंगे । 


परीक्षा--वद्यजी ने जो प्रश्न किये थे, डन के उत्तर हम ने 
पहले पेग्आफ की परीक्षा करते हुए लिख दिया है। विरक्त ही सम्प- 
दायाचाय अथंवा जगदगुरु हो सक्ता है, इंस बात की समालोचना करते 
हुए हम पहले बहुत कुछ लिख चुके हैं। श्रीवेष्णवसम्पदायाचार्यों में 


अधिक सख्या गृहस्थें की है. यह हम बता चुके है। इस विषय में 


जब पोलकार शास्त्र का कोई वचन नहीं रिखतें हैं तो हमें भी शांत्राधार 
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बताने की कोई आवश्यकता नहीं है । अब-रहा आचार, वह .सम्मदाय 
भेद स मिन्न ह । या ४ फेक 


कर्क 
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जगदगुरु उपाधियों स विभूषित किये गय हे ता उने के: शुरु: महीगज 
महापूर्ण स्वामी कैसे सम्प्रदायाचाय हुए | श्रीराकाचार्यस्वामीजी सन्‍्न्‍्यास 
न लेने पर भी जगदाचार्य कस कह छाय 4 श्रीपतिवादिमयज्ञर अण्णा 
स्वामी आदि छः आचाय ते। श्रीवरवरसुनि के सन्‍्न्यास लने के बाद ही 
शिष्य हुए थ, परन्तु श्रीतानाद्विस्वामी श्रीवस्वस्मुनि के सन्‍्न्‍्यास केन के 
पहले ही शिष्य हा गय थ, यह बात हम पहले प्रमाणों स॒ साबित कर 
चुके ह। तब श्रीतोताद्विम्वामी पोलकार के सिद्धान्त के अनुसार आचाय 
ही नहीं हो सकेंगे । (५99५9 

पोलकार लछिग्वत है कि वतमान प्रतिवादिभयज्ञर मठाधीश श्रीम- 
दनन्ताचार्यस्वामीजी को शिप्य करने का अधिकार ताताद्विस्वामी समिला 

। इस प्रकार के सफेद झूट का उत्तर आर तो कुछ नहीं हो सक्ता । 
हाँ, यह हो सक्ता ह कि हम भी छिखें कि श्रीताताद्विम्वामी को शिष्य 
करन का अधिकार श्रीमदनन्ताचार्यस्वामीजी से मिला है, और वह अ- 
धिकारपत्र एक व्यक्ति के पास रखा है | 
४ सर्वेषां दुनिराघ हि मुखमस्तीति भाषणम्र्‌ | ”' 

झूठी बात लिखते हुए भी कुछ सज्लत लिखना होता है. असक्ञत 
बात लिखने पर तत्काल प्रकट हो जाता है | गादी अनन्ताचार्य नाम 
तो वर्तमान प्रतिवादिभयज्ञर अनन्ताचार्यजी का ही नाम है, पूर्णमरूजी 
सेठ का वकुण्ठवास हुए साठ सत्तर वर्ष से ऊपर हो चुका ; तो पर्णम- 
लजी को वतमान गादीम्वामीजी के शिप्य बताना केसे सद्गत हो सक्ता 
है| पूर्णणलजी को शिष्य करने वाले श्रीमदनन्ताचार्यम्वामीजी का नाम 
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गादी अनन्ताचार्य नहीं है । आज से करीब सो वर्ष पूर्व सेठ पूर्णमछजी 
समाश्रित हुए थे, वह भी हैदराबाद में नही, किन्तु शेखावादी के रक्ष्म- 
णगढ शहर में हुए थे | पोछकार को शायद यह मार्म नहीं है कि 
द्राविड देश में दूसर से अधिकार प्राप्त कर शिष्य करने की प्रथा नहीं 
है। द्वाविड देश में एक मी आदमी दूसरे से अधिकार के कर शिष्य 
करनेवाछ नही मिलेगा । अधिकार छे कर शिष्य करनेवाले तो उत्तर 
भारत के ही छोय है, वर्तमानकार के उत्तरमारतीय वेष्णबों की काथ 
वाही को देख कर पोलकार ने अपनी बुद्धि की दौड दक्षिण भारत के 
आचार्यो के तरफ छगाया है | 

यह बात हमारी समझ में नहीं आईं कि अपने माता फ्तिा को 
छोड कर और ही को माता पिता कहनेवाछा कोन है * अतएव हम 
उस विषय म कुछ नहीं लिखते । 

जालियां की पोल--पेरग्राफ ९, 

(५) जालीजी लिखते हैं “ अन्यान्य गददी वाले रामानुजसिद्धान्त से तिरू 
सात्र भी विचलित नहीं है। ” मे पूछता हूँ क्रीवरवरसुनि को आप छोग श्रीरा- 
मानुजस्वामी का अवतार मानते हैं या नहीं ? यदि मानते है तो. उन की आज्ञा 
का उल्लघन करनेवालों को आप रामानुजीय मानने का साहस करते हैं। देखिये 
वरवरसुनि ने आज्ञा दी थी कि उन के उत्तर काल में होनेवाले किसी भी आचार्य 
की मूर्ति नहीं पधरावें ओर बनवादें ” उसके चिरुद्ध पुष्कर, और वुन्दावन से अ- 
पर्नी २ मूर्ति गढवा कर “ घर घर दे दुह्ाह, हमीं शस्भू नाथ के भाई ” कहला 
कर छोगों को ठगना ही रामानुज सिद्धान्त है, जिन को शिष्य करने तक का अधिकार 
नहीं था, वह वणियों की सेवा से कुछ धन मिलजाने' पर स्वर्य देवता बन कर पुज- 
वाना कितना अन्याय हैं। वुन्दाबन में तो श्रीयम्नुनाचार्य को धक्का देके एक 
किनारे कर के अपने खुद बीच में बेठ गये । बाहरे अठछ सिद्धान्तीजी ! 

परीक्षा--श्रीवरवरमुनिस्वामीजी ने कया आज्ञा किया थां, इस 
का वणन अन्थों में कही पाया नहीं जाता । पाचरात्रशाखत्र मे भक्तों की 
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मूर्ति बना कर स्थापना करने की स्पष्ट आज्ञा पाई जाती है । यथा[--- 
पाहझ्ममहेता क्रियापाद अध्याय ३२--- 
& प्रतिकाय च भक्त नां छृत्वा स्थापनमाचरेत्‌ । 

स्वतन्त्र वाउन्यतन्त्र वा यथाकाम शिलादिमिः ६ 

कृतान्जलिपुट सोम्य म्थितमासीनमेव वा | 

यथावण यथारूप यथाचाश्रमिर्त्रमणम्‌ ॥ 

यथावयोारूपधर पद्मपीठ प्रतिष्ठितम । 

कृतलक्षणसम्पन्न शिल्पिसिस्युपरी।क्षेतत्‌ | 


अथाीत्‌ शिरा आदि पदार्थों में जे मिलू सके उस से भक्तों की 
प्रतिमा बना कर स्वतन्त्र वा परतन्त्ररूप स स्थापना कर वह प्रतिमा ऋू- 
ताञ्ललिपुट हो, सोम्य आकार की हो. बठी हुई हा वा खडी हुई । 
भक्त जिस वर्ण के ओर जिस आश्रम क हों, उस वर्ण आर आश्रम के 
चिह्दों के साथ, कृताझजलिपुट, सोम्य मुखभावनायुक्त, खडी या बेठी, उन 
की अवस्था आर आकार प्रकार के चिह्नों से युक्त हो, पह्मरीठ के ऊपर 
वह प्रतिमा स्थापिता हो, समस्त शिल्पणास्रोक्त लक्षणों से युक्त हो, इ- 
त्यादि । इस ग्रकार सामान्यतया भक्तमूर्ति प्रतिष्ठा का विधान करन 
के बाद--- 

४ दीक्षागुरोश्व प्रतिमा स्थापयन्मन्त्रसिद्धय । ”' 


इस कछोक में अपने अपने दीक्षागुरु की प्रतिमा की स्थापना क- 
रने का विधान किया गया है। आगे जा कर ऐसी प्रतिमाओं की प्रति 
दिन पूजा अचो करने का विधान--- 

“ प्रत्यहं चार्चन तेषामुपचारें: पथम्विये ॥ ”” 
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इत्यादि छोकों में किया गया है । 


#व 
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भग्द्वाज सहिता परिणिष्ट अध्याय १ के--- 
४ यथापूवाह्नत नित्यान्मृक्ताश्वव यथागमस । 


#७ ५. 


वथावतारंदह च पूजयेद्धरिमिच्छया ॥ ?” ( छो ७० ) 


इस वचन में नित्य ओर मुक्तों की अवस्था पूर्व वे इस भूमण्डल में 
ज़िस आकार स रहते थे उसी आकार से युक्त बना कर पूजा करने 
का विधन ह । 

इसी प्रकार अन्यान्य संहिताओं मे भक्तों की प्रतिमा बना कर 
प्रतिष्ठित करने का विधान जासत्रो भ है। ऐसे होते हुए श्रीवरवरमुनि 
स्वामीजी अपने काछ के पश्चान्‌ किसी की भी मूर्ति न बनाने की आज्ञा दें 
-बह अमम्भव है । जाख्नरविरुद्ध कत का निषेध आचाय छोग करें, यह 
स्वाभाविक है । अविरुद्ध आर विहित विषयों में निषेध करे, यह अस्वा- 
भाविक है । श्रीवरवस्मुनिस्वामीजी जब परमपद जाने छगे तब उन के 
विप्यगण जाचाय के भावी वियोग की चिन्ता से अत्यन्त दुश्खी-हुए थे। 
छफ़ायान्तर न हान के कारण वरवस्मुनिस्वामीजी की मूर्ति प्रतिष्ठित कर 
उन के दशन से ही सन्‍्तोष प्राप्त करना चाहा, तब उन छोगों ने इस 
बात की आज्ञा चाही, श्रीवरवरमुनिम्वामीजी ने शिष्या की प्राथना सुन 
कर दो मुर्तियाँ छोटी छोटी बना लने की आज्ञा दी-ऐसी बात इतिहास 
ग्रन्थों में पायी जाती है । उस समय में श्रीवरवरमुनिस्वामीजी ने ऐसी 
आज्ञा दी थी कि इस के बाद हमारी कोइ मूर्ति न बनावे, ऐसी आज्ञा देना 
स्थामाविक है, महान्‌ पुरुष अपन विषय में विशेष आडम्बर होना पसन्द 
नहीं करते है । अतएव उन्हों ने अपनी जिन दो मर्तियों के लिये आज्ञा 
दी थी वे मृद्वियां इतनी छोटी है कि उन के अद्ञग्रत्यज्ञों का दर्शन होना 
भी कठिन हैं, तीन चार अद्छुल से अधिक ऊँची नहीं है । परन्तु आज 
दे। ऑऔवरवरमुनिम्वामीजी की मूर्तियों घर घर में स्थापित है, इतनी 
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बडी कि जिन को एक दो अदमी कठिनता से उंठा सके। तब क्या 
हम यह मान हे कि उन का इतनी वही मृर्ति बनाना उन की अशज्ञः का 
विरुद्ध ह * नहीं. भक्त छाग भक्तिप्रकष से अपन गुरु के विषय में जि- 
तना ही महत्त्व दे उतना ही कम है । क्यो कि उन के लिये # शु- 
रुरेव पर ब्रह्म " है| श्रीरमानुजम्वामीजी के विषय मे भी यही वात है! 
उन के जीविनतकालछ में कुछ दो मूर्तियां उन की आज्ञा से स्थापित हुईं 
थी, परन्तु आज हजार की संख्या म हैं। इस काय को क्‍या हम उन 
की इच्छा के विरुद्ध मान ले। आचाय काग जब उन के गिष्य चरणों- 
दक लने की वा उच्छिष्टान्न लने कीं इच्छा करत है, तंत्र भी मना हीं 
करते है, और देने म सह्लूचित होते है, तो क्‍या शिष्य गुरु के एकबार 
“नहीं! कहने पर चुप हो जाता है, नहीं, अत्यन्त आग्महपूर्वक गुरु के 
मना करते रहने पर भी श्रीपादतीथ ओर उच्छिष्ठान्न अहण॑ करते है। 
मूर्ति क विषय मे भी यही वात हुई होगी । भिष्यों ने श्रीवरवरमुनिस्वा« 
मीजी से मूर्ति बनाने की आज्ञा माँगी होगी, उन्हों ने पहले तो “नहीं' 
कहा होगा, विशेष आग्नद्द करने पर छोटी छोटी दो मूर्तियाँ बना लेने 
की आज्ञा देते हुए कहा होगी कि अब कोई हमारी मूर्ति नहीं बनावे । 
इसी के आधार पर यह बात चल गयी होगा कि श्रीवरवरमुनिस्वामीजी 
ने अपने काल के बाद किसी की मूर्ति न बनाने की आज्ञा दी, यह भी 
हम कह सक्ते है कि वह आज्ञा उन्हीं छार्गों को दी गई थी जो उस 
वक्त वहाँ मोजूद थे, अतएव वे ही उस आज्ञा के पान करने के लिगे 
बाध्य थ। सिवाय इस के- 
“ अत्यन्तभत्तियुक्तानां न ज्ञाख नेव च क्रमः । ” 


इस वचनोक्त प्रकार से शिष्य छोग अपने गुरु की प्रतिमा भक्ति प्रकष 
के कारण स्थापित करे, यह कार्य दुष्टकार्य नहीं माना जा सक्ता | श्रीचर- 


हे! 
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पृ 


वरमुनिम्बामीजी के एसी आज्ञा करने की बात किसी अन्य में उल्ि खेत॑ 
भी नहीं है यह भी यहा विचारने की बात 5। अतएव हम इस नि- 
णेय पर आते है कि पृष्कर ओर वृन्दावन में भिष्यों ने अपने शुरु की 
म॒र्ति स्थापित कर दी ते यह कुछ अधार्मिक कार्य नहीं है । 

बनियों की सेव से कुछ घन प्राप्त करने की बात तो 
श्रीताताद्रि स्वामी में भी घटता हैं | श्रीतोताद्वरि स्वामी क्‍या 
वनियों के दिये हुए द्वव्य को नहीं छेते। बनियों के नहीं तो 
फिर किस के दिये हुए लेते है * ज्राह्मण गरीब तो क्या द्रव्य देंगे। ब- 
निया के दिय हुए लगे नहीं, फिर क्या शूद्ों के दिये हुए द्रव्य वे छेते 
हैं। जो बत अपन ही ऊपर घटती है वही बात दूसरों के लियि ढि- 
खना क्या बुद्धिमानी हैं । 

८ पड़ व्यामनि विक्रिन्‌ स्वमेत गात्र मलोमसी कुरुते । ”” 
बुन्दावन में यामुनाचार्यस्वामीजी की मूर्ति को एक किनारे कर देने की 
बात झूठी मादम होती है, बीच में ही श्रीयामुनाचार्यस्वामीजी की मूर्ति 
है । जिस ब॒न्दावन के श्रीरज्ञाचार्यम्वाभीजी की उदारता ओर सहृदयता 
के कारण उन के समय के श्रीताताद्विस्वामी श्रीपद्टरपिरान्‌ जीयरस्वामीजी 
को उत्तरभारत में आने और बदरिकाश्रम यात्रा करने का सोमाग्य प्राप्त 
हुआ था उन्हीं के विषय में तोताद्विवारं का यह कृतब्नता का व्यवहार! 
आश्वय है. ऐसे लागों की बुद्धिमता की । श्रीपट्टरारि/व्‌ जीयरस्वामी के 
पूव तोताद्विमठ के कोई स्वामी उत्तरभारत भें नहों। आये थे, उस समय 
पेदलू यात्रा करना कठिन काम था, विशेष द्रव्यव्यय की आवश्यकता 
हाती थी, थोंड आदमियों के साथ यात्रा करना धोके का काम था, 
श्रीतोतादिमठ में उस समय इतनी सम्पत्ति नहीं थी, बन्दावन के श्रीर- 
ज्राचार्यस्वामीजी जब दक्षिणयात्रा गये थे, तब तोताद्विस्वामी ने अपनी 


५: 
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के स्वामीजी ने अपनी उदारता ओर सहृदयता स सहायता देना स्वी- 
कार किया । अपने शिष्य मथुरा के सठजी से यात्रा--खच 
के छिय एक छाख॑ रूपये दिलाया, ओर ब॒न्दावन आने पर श्रीतोताद्वि 
स्वामीजी को सठजी से फिर एक राख रूपया भेट कराया। आज तो- 
ताद्रिमठ में जा सम्पत्ति दिखाई दती हं, इस का अछुररोपण यही स 
हुआ । यह बात वेष्णवमात्र जानते है| ताताद्विम्वामीजी के हिमायती 
बनते हुए पालकार गरणजी न उन्हीं श्रीरज्ञाचायम्वामीजी ओर सेठजी 
कक विषय में यह निन्दर्नाय कठिन उक्तियों का प्रह्दर किया है । यह कहा 
तक न्याय्य है, पाठक ही विचार करेंगे 
जालियों की पोछ-पेरआफ है०--२ १ 

जाली जी का १०-११ आस्षेप हैं कि “ तोताद्विवाले सिहासन में लिगाकार 
करते हैं । इन स वडयाल ही जच्छे हैं ! में ऊपर लिख चुका हूँ कि अतिवादि 
भयह्ूर तथा अन्य कछुऊ छोग वडगर से तिगरू भये हैं अत. उन के तिलक के सि 
हासन के ऊपर के भाग बढगरू का ओर नीचे का भाग तिगरू का सा कर के वे 
छोग ( माथे माधोदार विराज़ काण गोरख खटके । हाथे जग जीवन स्वामी 
नीचे मम्हमद लटके ) वाले चेला की नकल कर लिये है । तोतादिवालों से बड- 
गल अच्छे होते हुए भी आप को बडगल से तिगल हो कर उन के अनुयायी ब- 
नने पडे, पर खेद है. जात संस्कारों न निवतेते ,, तो बना ही रहने का। 
सिहासन का ऊपर का भाग कुछ उन्नत रखा जाता है। क्‍यों कि यह लक्ष्मीजी का 
पाद पीठ है ॥ वह पाद पीठ कमल क रर्णका है। इस छिये उस का आकार आप स्वर 
देख सकते हैं। हम री आर्थना यही हैं कि आप दो नाव पर पावन रख कर शुद्ध 
चड़गरछ या झुद्ध तिगर बन जाइये । 


परीक्षा--प्रतिवादिमयज्लरवश्य तिलक के सिहासन में ऊपर 
घडहल नीचे तेज्लक का आकार करते है--एसा लिखना बिलूकुछ मि-- 
थ्या है, ओर असड्अत है। वडहले तिलक में तो सिंहासन होता ही 
नहीं है । प्रतिवादिभयद्भरवाले पहले वड॒हछ थ, इस का कोई प्रमाण 


नहीं है, श्रीविदान्तद्शिक के पुत्र क पास श्रीमाष्य कालक्षेप श्रीपतिवादि 
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भयक्रस्वामीजी ने किया था, इस से यह अनुमान करना कि पहले वें 
वड॒हले थ, पीछे तेजल हुए, अत्यन्त असक्नत है। तेज्के सम्प्रदायब्रारे 
तो श्रीवेदान्तदेशिक को भी तेड्कें तिरकवाले सिद्ध करते हैं, यह बात 
शायद अरणजी को मारूस नहीं है । जब वे ही तेज्ञछ थे तो शरणजी 
की कल्पना सब व्यथ हो जाती है । भोर प्रतिवादिभयद्डर स्वामीजी को 
अपने पिताजी स ही पं्चसम्कार हुए थे; श्रीवरदाचार्यस्वामीजी के पास 
सु न सिर रे 
क्रवछ श्रीमाप्य कालक्षेप किया था। रामकवरूदासजी ने बड़हले ओर 
तहले तिलक का प्रस्ताव निरर्थक ही उठाया है, हम उस विषय पह 
< हे. 635 कर हे ेओऔ / 
यहाँ कुछ भी लिखना नहीं चाहते, वह विषय बड़ा है. और ग्रहों उस 
पर विचार करना अनावश्यक है| प्रतिवादिभयह्नर वंश के छोगों में या 
जिप्यों में आज एक मी वड॒हल तिलक करनेवाल नही है। दक्षिणमारत 
में वहहलू ओर तड्जरू सम्प्रदाय के छोगों मे प्रबन्ध पाठ करने आदि के 
सम्बन्ध में झगडा अवश्य होता है, परन्तु, तेड़के था वडहले तिरुक 
का निन्दर्नीय कह कर व परस्पर में गालियां नहीं देते । 
जालियों की पोछू-पेरगआफ ११- 

(१२) जालीजी के (रामाजुजस्वामीजी ने गद्दी नहीं कायम किये और हिर- 
ण्मय शिविकारोहण ही किये) इन लेखों से पता छगता है कि आप पूव्वाचार्यों 
के इतिहासों से अत्यन्त अपरिचित है । समानुज स्वामी ने ७४ गदूदी कायम 
किये है। देखिये ( चनु सप्तनि शिष्यात्य पत्चाचार्य समाश्रय ) क्‍या कहते हैं। 
७४ शिव्य को ७४ पीठाधिपति कायम किये हैं । यह तात्पर्य नहीं कि ७४ शिष्य' 
ही है। यदि ऐसे होते तो ससार में उन को जगदूगुरु कोई नहीं मानते । 

यह सब बाते यर्तीन्द्रप्रणव, प्रभाव गुरु परम्परा अभावादि एकवार गुरु से 
पढने से माल्स हो जांयगे। आप के म्रत्त से प्रथम यह सम्प्रदाय सी नही रहा 
होगा । हिरण्सय शिविका को क्‍या कहते हो ( तत कनक पर््यंके तरुण चुमणि 
धुतो, त्रिशाल बिसल कक्षण ) इस इस उत्तर दिनचया में वरवरसुनि के पछम भी 
सुबणे के लिखे है। आप यदि भूतपुरी आदि स्थल मे श्रीरामाजुज्ञ स्वामी के उत्सव 
में कभी गये होते तो पता रूगता कि सोने के वाहनादिक और कुण्डलादिक है या 
लहीं, और उस मे रामाणुजस्वामी विराजते है या नहीं । 
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परीक्षा--श्रीरामानुजस्वामीजी ने गद्दी नही बाधा - यह रामकबल- 
दास का कहना है, इस का क्‍या अर्थ है, यह हमारे समझ में आया 
नहीं । चाहत्तर पीठाधिपति उन्हों न स्थापित किया था, अतएव रिष्यों 
की गही तो उन्होां ने कायम किया था| स्वयं अपनी कोई गद्दी उर््हों 
ने स्थापित नहीं किया था, यह बात प्रत्यक्षासेद्ध है । श्रीरामानुजस्वा- 
मीजी का कोई मठ भी नहीं है| गद्दी स्थापित करने न करने के विचार 
से यहाँ कोई प्रयाजन हमें नहीं है । 

श्रीतोताद्विस्वामी स्वर्णमय शिविका में बठते है, यह दूषण राम-- 
कवलरूदास ने दिया था, पोलकार का चाहिये था कि सनन्‍्नन्‍यासी छोग 
वाहन में वठ सक्ते है आर स्वर्ण आदि धातु का म्पर्श कर सक्ते है--- 
इस में कोई शाख्रोयप्रमाण देते, वह तो उन्हां न किया नहीं, किन्तु 
४ स्वय नष्ट: पर,ज्ञाशयति ” न्‍याय का अनुसरण करते है। उत्तरदि- 
नचरया का एक छोक उद्धत कर के बताते है कि श्रीवरवरमुनिस्वामीजी 
सुवर्ण पर्यक्न में बेठते थे । यह कोई प्रमाण नहीं हो सक्ता | यह तो 
कवि का वर्णन मात्र है, यदि दिनचर्या में कही हुई सभी बातें सच्ची 
मानने लगे तो उसी छोक के आगे के छोक म॑ बताई हुई बात भी सत्य 
मानना पड़ेगा, वह छोक यो है--- 

& समग्र सारभोद्वार निरन्तरदिगन्तरे । 
सोपधाने सुखासीन सुकुमारे वरासने ॥ ” 


इस छोक में बताया गया है कि श्रीवरवरमुनिस्वामीर्जी जिस पर्यक्ष 
में बैठते थे उस के चारों दिज्ञायें खूब सुगन्ध से भरी हुई थीं, क्या यह 
हम मान ले कि अ्रीवरवरमुनिस्वामीजी अत्तर ऊदवत्तिया आदि सुम- 
स्थि पदार्थों का भी उपयोग करते थे | भक्त कवि ने भक्ति रस के ज* 
नु सार कल्पनाप्रसूत भावों का प्रदशन किया है । “ देवमिवाचार्यमुपा- 
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सीत ” अथ त्‌ आचाये की देवता के समान उपासना करे, उस प्रमा- 
णानुसार अपने आचार्य का देवभाव से वर्णन किया है। इतना ही वहाँ 
कहना चाहिये, ऐसा ने कर के श्रीवरवरझ॒निस्वामीजी सुवर्णमय पल,्ञ में 
खूब मुलायम ऊँची गद्दी पर सोते थे, अत्तर फुलेछ आदि सुगन्धिद्वब्यों 
का उपयोग करते थे, ऐसा मान लेना आचाय का अपमान करना होंगा। 
जो बात शाखनिषिद्ध है उस को ऐसे महान आचार्य कैसे कर संक्ते है। 
थोड़ी दर के लिये हम मान भी ढेंकि श्रीवरवरमुनिस्वामीजी का अनुष्ठान 
इसी प्रकार का था, फिर भी उस का अनुसरण करना अन्यान्य सन्न्‍्या- 
सियों के लिये योग्य न होगा । यह बात धरंशासत्र में ही कही गयी है-- 

& हृष्टो धर्मव्यतिक्रमस्साहसं च्‌ पूर्वेषाम्‌ । 

तेषा तेजाविशेषेण प्रत्यवायो न विद्यते | 

तदन्वीक्ष्य प्रपुजानस्सीद॒त्यवरजों जनः ॥ ”” 
( आपस्तब ) 


ः अथात्‌ पूर्वजों भें कुछ लोगों ने धर्मव्यतिक्रम किया है और कुछ 
लागों ने साहस का काम किया है, वे छोग तेजस्वी थे, अतएणब तेजो- 
विशेष के कारण उन छोगों को प्रत्यवाय' नहीं हुआ, किन्तु, पीछे से 
काई यदि उस को देख कर उसी प्रकार का कार्य करेगा तो अवश्य पाप 
भागी हो कर दुःख मोगेगा। महान्‌ पुरुषों के सदाचरणो का ही अनु- 
सरण किया जा सक्ता है, दुराचरणों का नही। यह बात वेद में स्पष्ट 
कही यई है--- 

“बान्यस्माक सुचरितानि, तानि त्योपास्थानि, नो इतराणि ।” 
यह सब हम “ तुप्यतु दुर्जनः ” न्याय से अभ्युपमम्यवाद कर रहे है, 
वास्तव में हमारे अभिप्राय में श्रीवरवरमुनिस्वामीजी सोवर्ण पर्यक्क॒ पर 
ब्ठते नहीं थे, उत्तर दिनचयो का वह छोक स्तुतिमात्र है। 
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कविछोग अतिशयोक्ति का जब अवरूम्वबन करते है, तब उस की 
सीमा है नहीं रहती । श्रीरामायण मे अयोध्या का वर्णन करते हुए 
श्रीवाल्मीकिज्ञी ने कहा हैं “ प्रासाद रल्विकृते ” तो क्या सभी प्रा- 
साद रज्ममय थे” विश्वगुणादश में काशी का वर्णन करते हुए कवि ने 
कहा है--- 

८ काशी सकाशीमवदिन्द्रअहसोधाअसागा । ”? 

तो क्‍या काशी के मकान के समीप में इन्द्र का मकान आ गया 
था * कवि लोग अपनी कविता में क्या नहीं कह सक्ते ” बह सब बात 
सच्ची हो, यह मान्य नहीं हो सक्ता । उसी प्रकार दिनचयों में भी कवि 
ने कनकपयहू का वर्णन किया है । 

अब हम शास्त्र की वात लिखते हैं । सन्न्‍्यासियों को स्वर्ण आदि 
धातु का स्पश तक नहीं करना चाहिये, यह शासत्र सिद्ध विफ्य है | 

प्रमहंसोपनिषत्‌--- 

४ सोवणादीजेव परिग्रहेत्‌ । यस्माद्विक्षु्िरण्ये रसेन दृष्टे च स 

ब्रह्महा भवेत्‌ । यस्माक्लिक्षार्हिरण्य रसेन स्पृष्ट च स पोल्कसों भवेत्‌ । 

यस्मद्विक्षुहिरण्ये रसेन आद्य च स आत्महा भवेत्‌ । तस्माद्विश्लु- 

हिंण्य रसेन न दृष्ट च न स्पृष्टं चन ग्राह्य च | ”! 

[ यतिधर्म सग्नहः पु १०४ |] 
हिरण्य अथात्‌ सुवर्ण को प्रेम के साथ देखनेवारा यति बह्महत्या समान 
पापभागी होगा, हिरण्य को प्रेम से स्पश करनेवारा यति पुल्कस के स- 
मान होगा , हिरण्य को प्रेम के साथ ग्रहण करनेवाछा यति जात्महत्या 
पाप का भागी होगा, अतणएव यति हिरण्य का प्रेम के साथ दशन स्परोन 
ग्रहण वर्जित करे | यह इस श्रुति का अर्थ है। सुवर्ण की बात दूर 
रही, रेशमी वस्र तथा शारू का स्पश भी सन्न्‍यासी के लिये वर्जित है । 
देखिये यतिषर्म संग्रद्द १०९ के पृष्ट में यह वचन उद्धृत है-- 
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# ऊणाकीटोड्भव वस्न॑ कस्तूरी रोचन तथा ! 
वजनीय प्रयत्न स्पष्टा चास्द्वायर्ण चरेतू ॥ 
ग्राह्म कार्पासजं वर्ध्े कषायाक्तमयाचितम्‌ | 
अग्यद्वख्र त्यजेद्योगी यदीच्छेदातमनोहितम्‌ ॥ ” 
ऊर्णावश्र अहण न करने के विषय में ओर भी कई वचन है, एक 
दो नीच दते है-- 
« कार्पासोद्भवकापार्य वद्र ग्रा्ममयातितस । 
कन्था कोर्पानवासस्तु तेन कार्य न दुष्यति ॥ 
अन्यद्वब्न॑ यदा छोल्यादगृहीवोणों फ्टादिकम्‌। 
तन पापेन च यतिः स्वधमात्मच्युतो भवेत्‌ ॥ ” 
[ यतिधर्म सग्रह-जाबाल; पृ ११० ] 
४ ऊर्णा तु रोमसम्भूता कृमेमलयुत पट: | 
कम्तूरी रोचन रक्त प्राण्यक्नमस्थिसन्रिभम | 
एतान्स्पृष्टा प्रमादिन स्वधर्माच्च्यवंते यतिः ॥ ”” 
[ यतिधर्म सम्रहे कात्यायनः ए-१११ |] 
स्वर्ण का म्पर्ण, रेशमी और ऊर्णावस्र का स्पर्श यति के लिये 
प्रत्यवायकारी है, यह हम बता चुके । अब वाहन में बैठने ओर पर्यक्ू 
में साने के विषय में भी जो वचन है वह हम लिखते हैं । 
« झञ्चर्क शुक्वस्नं च ख्री कथा लोल्यमेद च | 
दिकास्वापं च यान च यतीनां पतनानि पट्‌ ॥ ”? 
| पराशरस्मृति व्याख्यायां माधवीयायां सन्न्‍्यासप्रकरण ] 
कण्वः | 
८ रात्यध्वानं च मान च स्रीकथा लोल्यमेव च | 
मश्जक शुकुद्ख च यतीनां पत्नानिषट ॥ ”? 


4७ / 


 यतिधर्म समुच्चये मेथातिथिः प-९६ ] 
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खास पालकी का निषध निश्न वचन में हैं--- 
* सामर्थ्ये शिविकानश्व गज वृषभभेव च॑ | 
हाक्ट वा रथ वापि समारुछझम च कामन. 
त्रत सान्तपन कुर्योत्माणायामणतान्वितम्‌ । 
अमामर्थ्य समारुद्य यानं पूर्वोदित पुनः । 
इच्छेफ शाधन तत्र प्राणायामाम्त्वकामत | ” 
[ यतिधम संग्रह दायुपुराणे प-१२० ] 
शक्तिदआ में तथा अज्षक्ति दशा म पालकी आदि वाहनों में च- 
डना यतियों के लिय पापकर्म है, इस पापकर्म क करने पर प्रायश्वित्त 
करना पडता है। इस प्रकार के अनक धर्मशास्रवचन उद्धभत किये जा 


सक्ते है । एस पापकर्म को श्रीवरवरमुनिस्वामीजी का दृष्टान्त दे कर 
पुण्यकम करार देना असम्भद हू । 

ओऔरामानुजस्वामीजी भूतपुरी आदि स्थानों में सोने के वाहनों में 
बिठाये जाते है, उन को कुण्डल आदि धारण कराया जाता हैं। यह प्र- 
माण झरणजी सफाई मे देते है, यह देख कर हमें तो आश्चर्य हुआ । 
भूतपुरी आदि स्थानों अनारूषी रामानुजस्वामीजी वाहन पर बिठाये जाते 
है, उन को भूषण धारण कराया जाता है, तो क्‍या वर्तमान तोताद्वि- 
स्वामी भी अचारूपी है । श्रीरामानुन शेषावतार थे, जगदुद्धार कार्य 
कर के वे वेकुण्ठ पधार गये, अब हम लोग उन की प्रतिमा स्थापन कर 
के उन का उत्सव करते है । यह दृष्टान्त एक साधारण-मनुप्य सन्न्‍्या- 
सी के लिये कुछ भी उपयुक्त नहीं है | श्रीरामानुजस्वामीजी विभवावस्था 
में वाहन में वठे थे इस का कोई प्रमाण नहीं है । हो तो शरणजी उ- 
केख करें। अचोरूपी श्रीरामानुजस्वामीजी वाहन पर व्रिराजते है, तुम्होरे 
तोताद्विस्वामी भी वाहन पर बेठते है । तब अचांरूपी रामानुजस्वामी को 
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चन्दनाभिषक होता है, पृष्पालड्भार होता हैं, रोज पांचवार भोग लगती 
है, उन के सामन दासेयों नाचती है. वतमान तातादरिम्वामी भी यह 
सब करें | पोलठकार का यह सब लेख केवल परिहासयाग्य ह, 


जालियां की पोल--परआफ १३-- 

(१३) जालीजी लिखते हैं कि ( उन का पत्न का उत्तर न देने से अन्यान्ये 
गद॒दीवाले ही अब जरादूयुरू बनेंगे) तोताद्ि स्वामीती तो सनातन से जग* 
दुगुरु बने बनाये है । आगे अन्य छोग सी बन सके तो हसे बडी असच्नता है। 
इतना मे अवइ्य कर॒गा कि जगदगुरु शब्द के दो अर्थ ह। १-(जगतांगरु ) इस 
तत्पुरुष समास से जो अर्थ निकलता है, संसार भर के गुरु, सो श्रीतोताद्विखासी 
जी ह। २-(जगदगरुयस्थ) इस बहुतीहि समास से जो अर्थ होता है कि समस्त 
संसार जिन के गरु हों अर्थात्‌ संसार भर चेछा ऐसा जगदूगुरु आप जिस को चाहे 
उस्र को बना दीजिये | 

में पूछता हें. दक्षिग देश मे आज तक एक झूंद भी औप लोगों का चेलां 
है। श्रीतोतादवि स्वामी की कृपा से उत्तर ठेश में कुछ वश्य चेला होने लगे, वस 
इतना ही में किराये के छडी छत्र लेकर जगद्गरु का नाच नाचना क्या बहुरूपियों 
का काम नहीं है ” मालूम होता है कि दृन्ठावन रह्ाचारी के समय में भी इन 
छोगों के कुछ में कोई जगदगरु बनने की धृष्टता नहीं करते थे । नहीं तो श्रीरड्ठा- 
चारी को अपना मन्दिर को दिव्यदेश कराने के लिये ६ मास तक तोतादि मेँ पडे२ 
आर्थना नहीं करने पडती, न लाखों रुपया खर्च सी करना पड़ता। नवीन 
जगद्ग्रु के पास में एक कार्ड भेजते ही दयाद्ुलोग झोली लटकाते माल गाडी में 
सवार होजाते और ५) ही रुपया में, ( त्वमेव माताच पिता त्वमेव भी कहते ) 
अब मे नवीन जगदगुरु को दण्डात करता हूँ। कृपया पूर्व पते से ही उत्तर दीजि- 
येगा । आप का-- 

अनन्तशरणदास 

रुघोली (फेजाबाद) 
परीक्षा--तेताद्विम्वामी कव से जगदुगुरु बने है, यह बात 
पूर्व म लिखी जा चुकी है । पूछनेवाला कोई नहीं तो वे सनातन से 
बतावें या सदातन स, इस में क्या आश्चर्य है। सन्‌ १९१६ के बाद 
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ताताद्विम्वामी को कुछ छागा न जगदगुरु ल्खिना प्रारम्भ किया है, यह 
बात समझनेवाले समझते है । झूठी गप्पाष्टकों से होता ही क्‍या ह ! 
उन के पास कोई प्रमाण एसा हा जिस स मातम हा कि सन्‌ १९१४७ 
क पहले तोताद्विम्वामी को जगदगुरु लिखा जाता था तो उस प्रमाण 
का बाहर छाकर धरे तब इन का पोल खुल जायगा | “तत्व शुण्ठम्त्व 
आुण्ठः” न्याय स हम भी वही बात ताताढरिस्वामी के लिये भी लिख दें 
कि जगदगुरु झब्द का बहुत दे समासछन्याथ तातादिस्वामी में ही घ- 
टंता है, तो हमारा हाथ पकइनेवाला कोन है * परन्तु हम व॒था बक- 
वाद करना नहों चाहत, सत्य बात ही लिखना चाहते है । 


श्रीतातादिस्वामीजी के श्रीमुख पत्र का फारम जो सन्‌ १९.१७ के पूव 
का है, बहुत छागों के पास मिलेंगे, डन में स एक में भी जगदगुरु पद 
कोइ दिखला दे तो हम मान के कि सनातन स उन के यहाँ यह प्रयाग 
होता आ रहा है । 


अनन्तगरणजी कहते ह के दक्षिण देश मे ताताद्विस्वामी क शूद्ध 
शिष्य बहुत है. आर आचार्यों के नही, इस कारण से ताताद्विस्वामी 
जगदगुरु है । शूद्वों का गुरु होना ही यदि जगदयुरुत ह तो, मे कहता 
हैँ कि ऐसा जगदयुरुत् ताताद्विम्वामी को ही मुबारक हो। शरणजी 
पूछते है --“ दक्षिण देश म आज तक एक झूद्र भी आप छोगों का 
चेला है १ ” शरणजी का यह प्रश्न विद्वानों को हास्यकारक अवश्य 
होगा । मैं समझता हूँ यह जगदगुरुत्व की व्याख्या है । जगदगुरु ब- 
नन के लिये कम से कम एक भी शूद्व शिष्य करना होगा, ओर वह 
भी दक्षिण देश में, अच्छी व्याग्या है। मे समझता हूँ---हम इस बात 
को स्वीकार कर लें कि श्रीप्रतिवादिभयद्वभराचार्य को शूद्र शिष्य नहीं है- 
यह उत्तम होगा, क्‍या कि शास्त्रों म आचार्यों के लिये शूद्व शिष्य न 
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करने की ही आज्ञा ह। शाण्डिल्यस्मृते अध्याय ! में आचायकक्षण ब- 
ताते हुए या कहा है--- 


“४ सशूदरिष्य शूद्राणां ज्ञानदानेष्वनाइतम्‌ । 
अक्राघनमनुत्सिक्तमविषण्ण विपत्त्वपि ॥१०६॥ 

अर्थात्‌ जिन के शूद्व शिष्य नही हो, जो श॒द्रों को ज्ञान देने में आदर 
न करता हो, जो क्रोधी नहीं हो, गर्विष्ठ नही हो, आपदाओं में भी 
दुःखित नहीं होता हो, इत्यादि गुणों से युक्त आचार्य का वरण करना 
चाहिये। थासतर का सिद्धान्त एसा है, परन्तु अनन्तशरणजी कहते है कि 
जिन का एक भी शूद्व शिष्य नहीं हो वह जगदगुरु कैसे बन सक्ता है| 
ठीक है, ऐसा जगदगुरुत्व श्रीतोताद्रिवारों को ही रहे तो हमें कोई आ' 
पत्ति नहीं है । 

अनन्तगरणजी कहते है कि कुछ वेर्य छोग श्रीप्रतिवादिभयह्नरा- 
चाय के भिष्य ह। ठीक है, वेश्य छोग श्रीप्रतिवादिभयड्जराचार्य के शि- 
प्य ह--यह क्या बुरी बान है! वेश्य तो शायद ओऔतोताद्विस्वामी के 
भी शिष्य हांगे। क्या अनन्तशरणजी शूद्रों की अपेक्षा वैद्यों को नि- 
हीन समझते है? आश्चय की बात तो यह है कि अनन्तशरणजी के 
सिद्धान्त में जिन के शिप्य वेश्य हो वे तो जगदगुरु नहीं हो सक्ते, 
किन्तु जिन के शिष्य झूद हों वे ही जगदगुरु हो सक्ते है । 

वृन्दावन के श्रीरज्ञाचायम्वामीजी ने श्रीतोताद्िस्वामीजी को छाखों 
रूपय दिलाये, यह ठीक है, परन्तु क्यों? और किस प्रकार से; यह हमें 
पहल बता चुके है, दुबारा लिखने की आवश्यकता नहीं | 

वृन्दावन के मन्दिर की प्रतिष्ठा सवत्‌ १९०७ में हुई थी । उस 
के पूर्व ही श्रीप्रतिवादिभयड्वर श्रीअनन्तमहाराज का वैकुण्टवास हो चुका 
था। उन के अनन्तर जो श्रीनिवासाचार्यस्वामीजी गद्दी पर आग्रे थे उन 
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किक 


का भी परमपदवास हो चुका था। उन के वाद वेदान्ताचायस्वामी भोर 
रामानुजाचायम्वामी क्रम से गद्दीनशीन हुए थ. वे दानों ही अल्पकारू 
में ही परमपदवासी हो गय। श्रीगमानुजाचायस्वामीजी क बाद श्रीकृष्णा- 
चायम्वामीजी वाल्यावस्था में थ। हमारी समझ म इसी कारण स श्री- 
प्रतिवादिमयक्ञषर गद्दी के काई वन्दरावन नहीं पधरावे गये होंगे । 

अ्रतेताठिम्वामीजी को किसी नये मन्दिर में तीथ अहण करने के 
लिय अधिक द्रव्य दना नहीं पडता, यह बात तलरकू दज्ञ में जा कर 
पूछने से स्पष्ट माद्म हो जायगा। ११६: नूटपददारु भेट के कर 
श्रीतोतादिस्वामीजी जिन मन्दिरों में आन्‍न्धो के हात का तीथ ले चुके है, 
ऐसे ग्राम-देवारूय तलक्ल देश मे पाँचसात जरूर मि्ंगे यह वात अन्य 
आचाय पुरुषों के विषय भें नहीं घट सक्ती । अन्य आचाय पुरुष तो 
शोच विचार कर योग्यस्थरू में ही तीथ रत है । 


केशवप्रपन्नरामानुजदास । 


६८ परिशेष्ट--- १ 
झशुभविन्तक रीवां ! 
३-६-१ ६ 
0 ही. 
॥ भारत पत्र ॥ 
( पत्र प्रेरकों के मत के लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं ह्वै।) 

श्रीरामानुज सम्प्रदाय के दो जाचाये चरण आज कह उत्तरमारत 
की यात्रा कर रहे हैं। पहले पहछ तीन वर्ष पूर्व श्री १००८ श्रीं 
तोताद्वि मठ के आचाय चरणा ने छोककल्याण की कामना से श्रीबद्री- 
नारायण की यात्रा का समारम्भ किया था। आप सन्न्‍्यासी है अतः 
मयादानुकूल आप रेछ आदि में यात्रा नही कर सक्ते | पेदलू ही यात्रा 
करते हैं। २५०० | ३०० मनुष्य ओर हाथी, ऊँट, घोडे, बैल, गोएँ, 
वम्धिय आदि अनेकों आप के साथ हैं । आप यात्रा करते जब ओ्रीबद्री- 
नारायण तक पहुच चुके थे कि एक दूसरे आचारय चरण जो प्रतिवादि- 
भयह्डरवश के रल है यात्र थ प्रस्थित हुए । आप की यात्रा किसी तीर्थ 
यात्रा के लिये नहीं है बतौर पर्यटन के उन की यह यात्रा हुई है। 
अम्तु यात्रा किसी इच्छा से भी हुई हो | दोनों आचायचरणों का यह 
अमण कल्याणकर है इस में सन्देह नहीं। परोह्कर्षा सहिप्णुता या 
प्रकीर्ति श्रवणोपेक्षा बहुत ही बुरी वस्तु है। इस सम्प्रदाय में भी इस 
का प्रवेश देख कर छ्लेग होता है| रामानुज सम्प्रदाय के समी पीठों में 
श्रीतोताद्ि पीठ प्रधान और प्रथम परगणित है इस सम्प्रदाय के आठ 
पीठा मे सब से प्रथम श्रीतोताद्वि पीठ की परिगणना होती हैं और क- 
दचित्‌ पॉचव नम्बर पर काश्ची के श्रीप्रतिवादिभयड्डरपीठ की | आद्दों: 
गद्दियों में तीन सन्स्यासियों की ओर पाश्च गृहस्थों की है । इन में चार 
गृहस्थों की गद्दियाँ नाममात्रावशिष्ट सी है। दक्षिणदेश में जहाँ ये आठों 
गद्ठियोँ है श्रीतातादिंगददी ही सब से बडी मानी जाती है । पर कुछ लोगों 
ने इधर काश्ची की गद्दी को प्रधान प्रसिद्ध कर दिया है। ऐसा करने से 
स म्पदायिक इतिहास का नाश होता है और ससार धोखे मे आता है 
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साम्प्रदायिक इतिहास से सब प्रकार स श्रीतोतादिपीठ ही सत्र में प्र- 
धान पाया जाता है। इस के अनेक पुष्ठट, प्रबल प्रमाण दिय जा सक्ते 
है। हिन्दी प्रमी मण देख सक्ते है कि मार्त अमण मे भी जो ख. वा. 
साधुचरण प्रसाद ने बहुत दी खोज क साथ लिखा ह श्रीतातादिगदी ही 
को प्रधान लिखा है । इस में सन्देह नहीं जिस प्रकार साम्जदाय के वि- 
षय मे इस तरह की धागा धीगी हॉक दी जाती ह उसी तरह दक्षिण मे 
भी यदि कोई काश्ची का प्रधान लिख दे ता जदालत के द्वारा जवाब 
मोगने को वहाँ के छाग तयार हागे । अपन आचाय चरणा की प्रशसा 
करना वुरा नहीं है किन्तु स्वाथवञ्ञ सत्य का अपलछाप करना बहुत ही 
बुरा है । सन्‍न्‍्यासियो से बढ कर गृहस्थाश्रमी कभी नहीं हो सक्ते इसे 
सभी सनातनधमोवलूम्बी स्वीकार करते हैं | फिर ताताद्वि की गद्दी से 
जिस पर सन्न्‍्यासी ही अधि्ठेत होते है, काश्वी के यृहस्थाचाय कभी 
बंड नहीं हो सक्ते | और सम्प्रदायिक मयादानुकूल श्रीतोताद्वि मद्दी के 
आचार्य चरणों के समक्ष ओर पीठस्थ आमन प्र भी नहीं बढ सक्ते | 
यह मयोंदा अब मी विद्यमान है | गद्दियों के इतिहासों में आर अनेकों 

ग्रन्थों मे श्रीतोताद्रिपीठ का माहात्य प्रकाशित हैं। श्रीकाश्ली का पीठ 
भी आठ दिग्गजा में से एक ह। जिन श्रीमदाचाय चरणा को श्रीप्रतिवादि- 
भयड्जर की उपाधि विद्वानों द्वारा प्राप्त हुई थी उन्हीं के वश मे से वते- 
मान श्री १००८ श्रीस्वामी अनन्ताचार्यजी महाराज है। प्रतिवादिभय- 
झरजी का वश वर्तमानकाल में बहुत ही विस्तृतरूप में है सो सवा सौ 
घर इस वंश के बतलाये जाते है ओर वे सभी अपने को का्चीपीठस्थ 
कहते हे और अपने नाम के साथ प्रतिवादिभय्क्लर जोडते है पर संसार 
भें एक वश के सभी छोग धनी नहीं होते । प्रभसित आचायचरण श्री- 
अनन्ताचार्य इस दंश में घनी हाने के कारण और अतएव उत्तरदेश में 
आते जांत रहने के कारण विशेष प्रसिद्ध हा गये है। ओर इधर ये ही काश्ची 
के प्रतिवादिभयद्डर गद्दी के प्रधान माने जाते हैं । काश्ची में क्‍या दक्षिण 
देश भर में इन के शिष्य उतने ही है जितने ओर बंशघरों के | हाँ, 
श्रीअनन्ताचार्य तथा इन के पूज्यचरण पिताजी अ्रीकृष्णाचायजी के उ- 
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तर देश में असण करने के कारण उत्तर में श्रीवैष्णव धर्म के प्रचार का 
श्रय बहुत कुछ इसी वंच को हैं। एतदथ श्रीवेष्णब मात्र को इन का 
कतज्ञ होना चाहिय । काश्ची भे प्रतिवादिनयज्ञर गद्दी के शिष्य नाम 
मात्र को है क्यों कि. वहाँ वड॒इलों की प्रधानता है तिज्ञलों की नहीं 
श्रीअनन्ताचार्यजी का जहाँ घर है उस के चारों तरफ वडगढ ही बसते 
है । काश्ची मे वहाँइन के अधीनम्थ कोई मन्दिर भी नही है । श्रीवरद्राज 
भगवान्‌ का मन्दिर वडहल आचार्यों के हाथ में है। ये आचाये वहाँ 
प्रसिद्ध धनिर्को, श्रीमानों मे से एक है । आपने हार ही में एक छोटा 
सा मन्दिर भी बनवाया हैं। कुछ छोग इन्ही आचार्य चरणों को श्रीतो- 
ताद्वि स्वामीजी के अनुसार श्रीकाश्ची प्रतिवादिमयक्लर मठाधीश्वर नाम 
से प्रसिद्ध करत है । व बडी भारी भूल करते है । मठ सन्न्‍्यासियों के 
होते है गहम्था क नहीं श्रीतोताद्विस्वामी चरण सनन्‍्न्‍यासी है अतः उन 
के स्थान को मठ कहते है. पर इन लेखकों को तो श्रीतोताद्विस्वामीजी 

मुकाबिछा करना है उचितानुचित का विचार कोन करे। वे छोग आचार्य 


चरणां की मयादा का बिलकुल ज्ञान नहीं रखते , और न सही स्वय॑ 


गद्दी स्वामी स ही व पूछ तो विदित होगा कि, वे भी श्रीतोताद्विस्वामीजी 
का बढ़े मानते हाग क्‍यों कि वे साम्प्रदायिक मयादा का विध्वस करना 


पसन्द नहीं करते | इन पड्डियां का लेखक भी वेप्णव ही है। साम्पर- 
दायिकमयादा का नाश हो तथा आचार्यों में परस्पर मन मुटाव न हो 
इसी लिये अनेका वातों भें से दो एक बातें ऊपर प्रगट कर दी है। इन 
में किसी प्रकार मी ईप्या का समावेश नहीं है । आशा है श्रीवेषण्णव छे- 
खक इन बातों से अपनी भूल सुधारेगे । यदि इन नोटों से उन का स- 
न्देह दूर न हुआ तो फिर विस्तृत इतिहास और मयौदा रैली प्रकाशित 
करने का उद्योग करेगे। ये बातें है “ फरिश्तों ” की 
न इन में भूल बिलकुल है। फरिस्ता ” 
पूक्‍ौ-+ 9“ 
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“प्रधानव” पर विचार | 
फरिसता के कुतर्कों का समाधान । 


कुछ दिन हुए “शुभचिस्तक” के एक अंक में प्रेरितस्तम्भ में, 
सम्पादक ने उस ऊख की जिम्मेदारी छोड कर, फरिशते का भेजा, एक 
ल्ख छापा था । फरेइने का जामा पहिन एक वेष्णव दास ने अपने 
उमर रूख में, दुमर छागों पर पर.त्कप-असहिप्णुता, स्वा्थेपरता, परककतिं- 
अ्वरण पेक्षा इत्यादि गुणों को अरापित किया है | इस छख में हम यह 
दिखाना चाहते है कि ये सब शुभ उक्त पत्र के रेखक ही में हैं, और 
इन ही गुणों के कारण उन्हों ने अपने पत्र में बिना समझे बझे ओर 
बिना तल निधोरण किय यथेच्छ अमवश कई वात को लिख मारा हैं। 


फरिशते का कहना है कि “पहले पहल तीन वर्ष पूर्व श्री १००८ 
श्रीतोताद्िमठ के आचाये चरणों ने लाककल्याण की कामना स श्री 
बद्रीनारायण को यत्रा का समारम्म किया था” इसमे पहले पहल का 
थ हमारी समझ में नहीं आया, ओर बातों में हमारी विप्रतिपत्ति नहीं 
। यदि पहले पहलछ झाब्दर स मतलब श्री १००८ श्रींपतिव।दिभयह्ूर- 
पीठाधीश आचार्य चरणों के यात्रारम्भ के पूवे कारू का है, तब कहना 
पडगा के इसमे फारदिता महाशय भूछ कर रहूं हूं। इसका खुलासा हम 
आगे करेंगे | 


च्ृ 
३५" 
हे 


“फ्रिइ्ता” कहता है कि-जाप संन्यासी है अतः मयादनुकल 

प्‌ रलू आांद मे यात्रा नहाँ कर सक्त । पंदल हो यात्रा करते हैँ ।” 
इस पर हमको यह पूछना है कि जो संन्यासी हैं, व रे आदि में यात्रा 
न करें-यह मयांदा किसी शासत्र के आधार से बनी है, या किसी दृष्ट 
दोष की सम्भावना के कारण बनाई गई है £ शास्त्र में तो रे का नाम 
ही नहीं मिलता, तब संन्यार्ियों को ररू यात्रा से रोकने वाला शास्त्रीय 


वचन मढून के सम्भावना नहीं हूँ | दृष्ट दांष रलू यात्रा के सिवाय 


रे परिशेष्ट-रै 


अन्य प्रकार क वाहनों म॑ भी कई सम्भावित हैं| अन्य सम्प्रदाध के केह 
अ,चाय संन्यासी होकर भी रेलून्यात्रा करते दख गय हैं, शासत्र-नेष 
होतः तो पुरी के श्रीशइराचार्य आदि रू-य।त्रा कभी नहीं करते | शायद 
“फ्रिसत” को माद्स नहीं कि द्राविड देश में कई बेदिक गुंहस्थ ऐसे 
है, जो रल-यात्र। कभी नहीं करते । इसस यह पिद्ध होगा कि संन्‍्यास- 
अम ओर रेल-यात्रा वजन में कोई सम्बन्ध नहीं है, जिसको रेल यात्रा में 
सम्मावेत अमुविधार्भों से बचने की इच्छा है वही रू यात्रा को छेडता 
हैं / आश्रय तो यह है कि जिस रल यात्रा में शार्सय निषेध नहीं उसको 
ते, सन्या्तैयों ने छ.ड दिया ओर निस नरबाहन अ,दि का खास निषेध 
हैं उसका स्व.कार कर रक्खा है ! “फारिइ्ता” महाशय के “पैदल” 
शब्द का अर्थ क्या हैं ” जिन आ/चर्य-चरणों के पेदल यात्रा करने की 
बात “फरिस्ता” लिख रहा है, व एक म।इल भी पेदल चले हों, इरमे 
विश्वास नहीं हाता। यदि पेंदरू शब्द का, उन भोई छोगों से जो 
पालकी आओ. म्याना उठाते है ओर जिस पर आचाय-चरण बेठ कर 
चलते हे, पद स सम्बन्ध हा, तो हम कहेंगे कि ऐसी पेदल यात्रा करने 
वाले भाई छ,ग ई हैं, आचार नहीं | जहाँ तक मालूम हुआ है वतमान 
समय में अहोबरू मठ के एक ही आचाये न जिनका पववाश्रम नाम 
श्रीगापानाचायजी था, संन्यास[श्रम की मयांदा का प/लन करते हुए १६७ 
यात्रा क| | यद्यापे उनके साथ पीछे पछि पाछकी चलती थी, तथापि वे 
उसम॑ बेठते न थ । पेदुल यात्रा का अभिमान श्रीवेष्णव सम्प्रदाय के कोई 
सनन्‍्यासी कर सक्त थे तो व ही शअ्रीवेष्णव सम्प्रदाय के वतेमान मठाधिपति 
सनन्‍य सा मात्र है यानाराह। हाने के दाष भागी है । 'यानारूढ यति दृष्टवा 
सचलस्न'न माचरत्‌ ||! इस वचन स यति (संन्यासियां) का यानाराहण 
में दप अर्तत हाता है । बत यह हैं कि यह दोष सभी सम्प्रदाय के 
मठाधिपते सन्यासियां में हैं। अतएव एक दूसरे को दोषी नहीं बता 
पक्ता, इस। कारण स काइ कुछ बालता नहीं; अन्यथा यह श|ख-विरुद्ध 
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प्रथा कभी नहीं चलती | इन मठाधिपति सन्‍्न्‍्यासियों के पास ओर तो 


कुछ समाधान है नहीं डनका कहना यह हेता हैं कि शिप्योज्जीवना 


चुत 


हस यानाराहण॑ करत हैं। अथात्‌ यह दाष नहीं माना जाना चाहि 


परन्तु झ्स्री न जेसा दाष-विशपष का विषय-विद्यष में सह्ञाचित किया 
है, जैसा कि अनृत बचन का ब्रह्मण प्र णस्क्षादि के विषव में, वेसी यहाँ 
शास्त्र में काई व्यवम्धा नहीं पाई जाती, “'पद्चानृतान्य'हुग्पातकानि” 
इत्यादि वचनों भें पाच विषर्या में अनत वचन को अपातक कहा हैं। 
है। पर एसा बचन काइ नहां दीखता । प्राचीन काल में अ.वेप्णव 
सम्प्रदाय क किसी संन्‍न्यासी आचाय क यान रोहण करने की बात किसी 
भी सम्प्रदायेक इतिहासग्रन्था म पायी नहीं ज,ती | मगवान्‌ यासुनाचार्ये, 
भगव नू रमानुज/च ये, भगवान्‌ वरवर मुनि इत्यादि आाचार्यों ने लम्बी 
लम्बी य।त्र।एं की है, परन्तु पालक्ी वा अन्य किसी वाहन में चढ़ कर 
नहीं । वतमान समय के सन्यासी ही नरवाहन अ'दि यानों में चढ़ कर 
यात्रा करते हैं | संन्यासियों को वाहनमात्र में चढ़ना मना है न कि रेल 
मात्र में | यानारोहणनिषेव के कारण पर विचार किया जाय तो नरवाहना- 
रोहण से रेलयात्रा उत्तम सिद्ध होगी । क्यांके नरवाहनारोहण में वाहकों 
का पीडन होता है ओर प्राणिनात्र को कष्ट देना संन्यासियों को अनुचित 
है, रलयात्रा में साक्षात्‌ प्राणिपीडन नहीं होता । अस्तु, हमको इन बातों 
से कोई प्रयोजन नहीं हैं। फेंवक इतना ही दिखाना है कि सन्य,साश्रम 
ओर रेलय त्रा-वजन का कोई सम्बन्ध नहीं है, रल्यात्रा में आचार विचार 
का ठीक प्रतिपाछलन नहीं हो सक्ता; साथ द्वी धमेसक्षा में ओर भी कई 
प्रकार की बाघाए पड़ती हैं । इन असुविधाओं से जिनको बचने की 
इच्छा हैं, वे चाहे संन्यासी हों या अन्य जाश्रम के, रेलयात्रा परित्याग 
करते है । 
फारिइता लिखता है-“२५००|३०० मनुष्य और हाथी, ऊँट, 
बडे, बैल, माँ, बांग्धियोँ आदे अनको आपके साथ है ।” इसमें 
]0 
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मनुष्यों की संख्या पचीस सी तीन सो बताई गयी है, परन्तु छोक व्यवहार 
में इस प्रकार परस्पर विप्रकृष्ट सख्याओं का वेकल्पिक प्रयोग नहीं होता, 
सन्निहित दो सम्याओं ही का हुआ करता है, जैसा कि पाँच छः, दस 
ब'स। यहाँ पाच छ. का अर्थ पॉच या छ, है, दसबीस का अथे दस वा 

'स ह3 हजार दस हम र, हज.र एक छाख इत्यादि के प्रयोग नहीं 
होते । फरिशता ने ज.न बुझकर ऐसा लिखा है, या पहली संख्या में एक 
सिफर भूल स ज्यादा पड़ गया है, मालूम नहीं । यदि जानवूझ कर ही 
एसा लिखा हो तब तो कहना पड़ेगा के फरिशता जी ने सिफर लगाने 
में बड़ी भारी कृपषणता दिखाई है। दो एक बिन्दु ओर ढछगा देते तो 
स्वाथ-सिद्धि ओर अच्छी तरह होती | अभी तो पाठकों को आन्ति कुछ 
कम ही हुई होगी ! अच्छा, २५०० सो नहीं, हमारी तरफ से पचास 
हज,र मनुष्य ओर जानवर भी (कई तरह के) आपके स्वामी जी के साथ 
कह सो है, पर हम पूछते है इससे “आचायेचरणों” की क्या महत्ता 
सिद्ध हगी ! आचार्यों का महत्व क्या इन जानवरों के सख्याधिक्य से 
हता है ? बेरागी महन्तों की जमात में तो इससे कई गुण अधिक 
मनुप्थ-सख्या हाती है; तो क्‍या उन महन्तों का महत्तत आपके इन 
“आचायचरणें” से अधिक मानना चाहिये? फरिरता इन सब बातों 
का किस मतलव से लिख रहा हैं 


फरिइता एलान करता है-जब ओऔतोतादि के आचारयचरण॑ 

यात्रा करते श्री बद्रीनारायण तक पहुंच चुके थे तब दूसरे एक आचार्य 
तू आ मतव।दुमयकराचाय गप्रस्थित हुए |! एसी झठी मनगढ़न्त 
आर सब-साधारण का घोखा दन वाली बातें प्रकाशित करते हुए फरिश्ता 
जी का बिलकुल रछज्जा नहीं जाई, यही आश्चय है। फरिता जी ! 
आपके आाच!यचरण जब्र तोताद्ि स चक्के भी न थे तभी से श्री प्रतिवा- 
दिभयड्ञराचाय पयटन कर रहे हैं। उस समय श्री प्रतिवादिभय्टराचार्थ 
जोधपुर, जयपुर, खतडी और जलवर राज्यों में पर्यटन कर रहे थे | 
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५ हा ् हक ् 
वेडटेशवर आदि समाचारपत्रों में इस दौरे का वृत्तान्त प्रकाशित हुआ है। 
फिर इस पहले और पीछे के झगड़े से कोन सी बात सिद्ध होगी ? क्‍या 

॥५ हे 


एक आचाय यात्रा करें तब दुसेर जाचार्य का याञआ करना पाप हैं ? यदि 
ऐसा है तो ज,पके आचारय-चरणो का बड़ी कठिनता पड़ेगी । 


फारिइता का कहना है कि श्रीप्रतिवादिभयक्वराचाये की यात्रा तीथे 

शक 4९७ भ््‌ शक | के, हे न 
यात्रा के लिये नहीं, बतोर पर्येटन के यह यात्रा हुई हैं। क्‍या इसमें भी को 
देष फररइेता को दिखलाई पडता हैं ? तीथेय,त्रा के लिये जो आचार 
थे 


निकल है, वे क्या सीधे तीथों पर जा कर ही ठहरे हैं, ओर कुछ कार्य 
रते ही नहीं हैं ः जिनका पर्यटन तीथयात्रा के लिये नहीं व क्‍या रास्ते 


मिलने पर भी दूर भाग जाते है ? हमारी समझ में तो दानों 
दोनों कर सक्ते है, ओर करते देखे गये हैं । भगवान्‌ रामानुआ- 
2. | 


दि पूवाचायों ने जो यात्र.एं की है, वे सभी तीथयात्रा के उद्देश्य 
नहीं थीं। घर्मोपदेश, सम्प्रदाय-प्रचार, दिग्विजय आदि के उद्दश्य से 


3 थ €"९, 4९ २३ 92. प द 0७ 
उन्हां ने यात्राएं की थीं, तो क्‍या वे यात्राए निद्ध है ? क्षासतव में देखा 
जाय तो तीथयात्रा के उद्देदय से जो परयेटन हो उससे घर्मोपदेशादि के 


७२ का 32, ०00 है है 8 बज आए रे 
उद्देश्य से जो पयेटन द्वोता है, वह इर्ाध्य है, क्योंकि तीथेयाकऋ स्वाये 
है, दूसरी में केवल पराथ है । 


2 
) 


५५ 


फ्रिश्ता महाशय लिखते हैं कि रामानुज सम्प्रदाय के सभी पी 
श्रीतोतादं पीठ प्रधान ओर प्रथम परिगणित है, इस सम्प्रदाय के आठ 
ठों में सब से प्रथम श्रीतोताद्रं पीठ की परिगणना होती है, और 
कदाचिेत्‌ पॉचव नम्बर पर कांची के श्रीप्रतिवादिमयक्लर पीठ की । यहाँ 
फारिश्ता महाशय से हम यह पूछना चाहते है कि श्रीतोताद्वि-पीठ रामा- 
नुज सम्प्रदाय के सभी परटों में प्रधान किस प्रकार हुआ ? क्‍या केवल 
आपके कथन से तथा मानने से प्रधान हो गया ? क्‍या आपको छोड कर 
ओर भी इस प्रकार मानने वाले हैं ? आप यह तो बताइय कि रामानुज 
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सम्प्रदाय के जो बडहरू विभाग के पीठ है उनमें भी श्रीवोताद्रिपीर- 
अधान है क्या £ क्या बड़हक विभाग के छोग श्रीतोताद्वरिपीठ को प्रधान 
मानन का तेयार हैं! रामानुज सम्प्रदाय के बडहले विभाग वाछे जब 

वरवर मुनिस्तामी जी को ही नहीं मानते है, तब उनके बनाये अष्ठ- 
दिग्गज! के अन्तगेत आपके ताताद्वेपीठ को वे प्रधान किस प्रकार मानेंगे 
क्या आपने श्रीताताद्रिपीठ को रामानुज सम्प्रदाय के सभी पीठों में प्रधान्‌ 
लिखते हुए इस बात का भी विचार किया है £ अब रामानुज् सम्प्रदाय 
कू तंगल विभाग ही का छीजिये। उस विभाग के जो पीठ है उनमें 
ऑतातादिपठ किस कारण से प्रधान है यह क्‍या आप बता सक्ते है 
अ्रधानता किसी कारण से होती है, केवछ आपके लिखने से न होगी। 
और इस पीठ को प्रधान बनाया किसने 2 इसकी प्रधानता में प्रमाण ही 
क्या हैं ? आपके पास श्रीताताद्विपीठ की सब प्रधानता में यही एक प्रवछ 
प्रमाण हो सक्ता है कि किसी छोक में इनका नाम पहले आया है 
इसी को लेकर आप प्रथम परिगंगाणित बता रहे है। इस फर हमें बह 
कहना है. कि किसी छोक में नाम पहले पड जाने ही से के इं प्रधान 
नहीं बन प्क्ता | प्रथम तो वह छोक ही कहाँ का है-इसी का पता 
नहं।। फिर छोक बनाने वाले को शब्दों पर ही विशेष ध्यान रखना 
पडता हैं, अथ। पर नहीं । अथे के पोवाकयानुसार छक की रचना सर्वत्र 
हा नह सक्तां, यह बात काव्यशाख्रवेदियों से छिपी नहीं है। और 
हक मे जिस क्रम से नाम आये है, उस क्रम के आधार पर नम्बरबारी 

नी जायंगी ता प्रधान अग्रधान हो जाँयगे ओर अप्रधान प्रधान |, 
आप का वह छ'क शायद यही है| 

“बनादियोंगिवरवंकटयों गिवयेर्श्र भट्टनाथपरवादेभयह्ूराया: | 
(माचुजाववरदायनतातिहारि अ्रीदेवराजगुरवोष्टदिशा गजास्ते |” 


पसय इस हछांक में देवराज गुरु का नाम कहों पडा है, और 
पदाव जो के कॉइलकदाई अण्णन्‌ कहते है उनका नाम कहाँ पद 
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उसी क्रम स॒ उनको 


/0॥/ 


है? क्‍या जिस क्रम से उनके नाम पड़ 
कं 2५. 
नग्बरवारी हे १ 


संन्‍्यासी होने के कारण तोताद्विपीठ को सर्वे प्रधान कहा जाय 


का, यह भा अयुक्त है; क्या कि प्रथम ता श्रवष्णव सम्मदाय मे आश्रम 
अयुक्त न्‍्यूनाधक जाव नहा माना जाता। फिर तमरदढ सम्ृद व म ता 


आश्रम का गीरव बिलकु् ही नहीं है सथ ओर संन्यासी बराबर 
ने हैं, यहाँ ता ज्ञान भक्ति वर.म्य आदि का गोरव हैं। “यति-बन्दन- 


[आ 


का 9 लि लिओ, /म 20: बी घृ २  प ष्न 
समथन'' आदि अन्धों मे इस विषय का तत्व मालूम होगा | फिर अष्ट- 
दिगानों में ओर भी ता सन्यस्त हैं, आश्रम ही से प्रधानता हो तो वे 


कक 


दुनों ही न प्रधान बने । 


अब आपको कोई दूसरा ही कारण बनाना होगा. जिससे श्रीतो- 
तद्विपीठ की सवप्रधनता छिद्ध हो। अश्रवरवर मुनिम्वामी जी के चरित्र 


२ हो #५ 


पढ़ने वाल को श्रीतोताद्विपठ की स्वेप्रध नता का सिद्ध करन वालीं 


[कण ४*९. 70७2 


कोई घटना उस इतिहास में नहीं दीखगी । श्रीवरवर मुनिस्वामी जी ने 
आपके श्रीताताद्विपीठ को सर्वप्रधानता दी भी नहीं है। भगवान्‌ श्री 
रामानुजाच ये ओर श्रीवरवर मुनिस्वामी जी न चोहत्तर पीठ और अष्ट- 


0५.4 


दिग्गज नियत किये है, ओर अपन हजारों शिष्यों भ छोट कर योग्य व्यक्तियों 
को इन पठों में बेंठाया है, अब विचारना चहिये कि किन योग्यताओं 
के कारण इन लागों को पीठाधिपति बनाया है ? एक बार यतीन्‍्द्र-पवण- 
प्रभाव आदि इतिहातों के देखने से इस बात का निश्चय होगा | हम 


यह नहीं कहते के तोताद्विपीठ के मृठ पुरुष में विशष येज्यता नहीं थी, 
हम स्वीकार करते हैं कि जरूर ही उनमें पीठाधिपति बनन की उपयुक्त 


योग्यता थी, किन्तु कहना इतना ही है कि उनमे अष्टदिग्यजों में प्रधान 
आर हु श्ट / लि 2 7७ 9 
बाने जाने का काई कारण चहीं दीखता। अश्रीतोताद्विपीठ के मूलपुरुष 
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आवरवर मुनिस्वामी जी के शिष्य हुए, ओर कुछ दिन पश्चात्‌ सन्यस्त 
भी हुए । भीतोताद्वि के मन्दिर का केक्य ये करते थे, इसी कारण से ये 

वरवर मुनिस्वामी जी की सन्निवि में विशेष रह भी नहीं सके | यहा 
तक कि श्रीवरवर सुनिस्वामी जी की परमपदयत्रा के समय अथोंत्‌ 
अन्तिम समय में भी ये उनके पास नहीं थे, पीछे से इनको उनके 
परमपदबात्रा का वृत्तान्त ज्ञात हुआ था, ये ही इनके सम्बन्ध में मुख्य 
घटनाएँ है । श्रवरवर मुनिस्वामी जी के समय में श्रीतोताद्विपीठ के 
मूल पुरुष ने ओर कया विशेष कार्य किया था जिससे इनको प्रधानता 
मिलती * फरिशता जी : अब आप उस प्रतिवादिमबद्ञरपीठ के मूल पुरुष 
का वृत्तान्त भी सुनिये, जिस पीठ की पारिगणना आपकी समझ में 
कदाचित्‌ पॉँचव नम्बर पर हैं। प्रथम तो श्रीप्रतिवादिभयझ्नरपीठ के मूछ 
पुरुष श्रीशमानुज स्वामी जी के चोहत्तर पीठों में से “श्री मुडुम्बेनम्बि!” 
स्वामी जी के उस बंश में थे, जिस वंश में श्रीकृष्णपाद स्वामी जी, 
श्रीलोकाचाय स्वामीजी आदि प्रसिद्ध आचार्योंका अवतार हुआ था । 
आप अश्रीकाचीपुरी म॑ बास करते भे। अ्रीविदान्ताचार्य स्वामीजी के पृत्र 
शवरदाचार्य स्वामी जी की सतन्निधि में आपने श्रीभाष्य का काछक्षेप क्रिया 
आ ओर उनके ये ज्ञान पुत्र थे | सर्वज्ञामिश्न नामक महाप्रप्िद्ध अद्वैतवादी 
विद्वान्‌ को शास्रार्थ में पराजित करने के कारण आपकों विद्वन्मण्डली 
तथा श्रीवरदाचाय स्वामी जी ने प्रतिवादिभइ्र की उपावि से भूषित 
किया था, जिसका श्रीवरद्राज भगवान्‌ ने भी अचेकमुखेन अनुमोदन 
किया था। आपके उच्छिष्ठान्न के भक्षण से तात्कालिक विजयनगर के 
महाराज वीर नरसिंहराय हत्यामुक्त हुए थे । आप ही ने बड़ी भारी सम्पत्ति 
का “अथसम्पक्षिमोहाय” कह कर छोड़ दिया था । श्रीवरवर मुनिस्वामी 
जी ने आपका पत्र भेज कर परमतनिराकरणाये कांची से श्रीरम बुराया 
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था । ओऔरामानुजस्वामीजी की सन्निधि मे श्रीकूरेशस्वामीजी को जो स्थान 
प्राप्त था, श्रीवरवरमुनिम्वामीजी की सन्निधि में वहीं स्थान आप ॑ को प्राप्त 
था, अथान्‌ आप॑ सहायक कहलाते थे | श्रीरामानुजम्वामीजी के दण्ड- 
काषायस्थानीय श्रीदाशरथि म्वामीजी ओर कूरशस्वामीजी थे. यह सब 
का माछ्म हैं। १०८ दिव्यदेशों क मगवानों के सुप्रभात मद्गछाशासन 
प्रप्ति आर स्तोत्र निर्माण करन के लिये आप हीं को अीवरवरमुनिस्वा- 
मीजी न आज्ञा दी थी। आप ही के बनाये हुए सुप्रभात प्रपत्ति मह्न- 
लाञ्ासन ओर स्तोत्र का अद्यापि श्रीवेहटाचल आदि स्थानों में प्रतिदिन 
प्रातःकालू विश्वरूपदर्शन काल में समस्त अ्रीवेष्णव मण्डली भक्तिनम्र हो 
कर पाठ करती है । तज्ञरू सम्प्रदाय के समम्त दिव्यंदश तथा अन्य[ा- 
न्‍्य दवालयों मे प्रतिदिन प्रबन्ध समाप्ति में आप ही क निर्मित श्रीवरवर- 
मुनिविषयक द्राविड मज्ञलछाशासन नियम से पढे जाते है, इतना ही नहीं 
समस्त तैज्ञल वेष्णव निज गृहों में भी देवपूज। के पश्चात्‌ प्रबन्ध समाप्त 
करते हुए इन्ही मज्लछाशासन-वाक्यों का पाठ करते है। आचार्यपौत्र 
श्रीअभिरामवर को भाष्य पंढाने की आज्ञा औवरवरमुनिस्वामीजी ने आप 
ही को दी थी। भगवान्‌ श्रीवेजटाद्वश श्रीनिवास ने छत्र-चामरादि 
विरुदावली दकर आप ही को सम्मानित किया, जिस का उल्लेख-- 


८४ अलुसतचामग्युगलीमनुपचतुरन्तयानकाहल्यो | 
भद्रासनातपत्रे बादिभयद्भधर गुरुवृषाद्रीशात्‌ ॥ ” 


इस छोक म॑ किया गया हैं। श्रीवेकटाचक में जब मायावांदी ने 
शासतरार्थ का चेलेंज देकर हलूचर मचा दी थी, तब ओरीवरवरमुनिस्वा- 
मीजी ने आप ही को भेजा था और आप ही ने उस सन्दिग्ध स्थिति में 
श्रीविष्णव सम्प्रदाय की मानरक्षा की थी । ये सब वृत्तान्त यतीन्‍्द्र-प्र- 


के, 


वणप्रभाव, श्रीवचनभूषणसार, श्रीवादिमीकर विजय ” आदि अगन्‍्धों में 
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विस्तेःर के साथ वर्णित हैं | फरिश्ताजी ! एस महिमाशारी श्रीत्रतिवादिन- 
भयहूर म्वामीजी के पीठ की गणना पौँचवे नम्बर पर है तो आप के 
श्रीताताद्विपीठ की गणना किस नम्बर पंर होनी योग्य है ! थोडा वि- 
चार तो कारये : आप इस पीठ को सन्न्‍्यस्त पीठ कह कर शायद सब 
से अ्रष्ठ बनाना चाहते हाग, हमारे श्रीवेष्णव सम्प्रदाय में सन्म्यास का 
विशेष महत्त्व नहीं है. इस बात को आप स्मरण रक्‍्खे। हमारी आ- 
चायपरम्परा म सन्‍्न्‍्यस्त आचाय कितन है आर गहम्थ कितने है, इस 
का निणय पहिर आप करके | आचायपरम्परा में अधिकाश गहस्थ ही 
हैं, यह सव का ज्ञान ह | खास श्रीरामानुजस्वामीजी जब गृहस्थ महा- 
पृण स्वामीजी के भिष्य है, तब हम को इस बात का प्रमाणित 
करने की आवश्यकता नहीं ह कि गृहस्थ ओर सन्न्यस्त तुल्य माने जाते 
है | अब आप समझ गये होंगे कि श्रीतोताद्विपीठ प्रधान माना जाना 
चाहिय या पाचव नम्बस्वारा पीठ । हछोक में पदों को घंटाने के लिये 
या आर किसी कारण से किसी पुरुष ने अपने बनाये किसी छोक में 
इम आच,.यरपीठों को आगे पीछे चाहे जसे उछेख किया हो, इतने ही से 
प्रधानता वा अग्रधानता सिद्ध नहीं होगी, किन्तु इस का निर्णय इतिहास 
की घटनाओं पर विचार कर और मूलपुरुषों की योग्यताओं पर ध्यान 
देकर ही करना पड़ेगा । अस्तु, इस विषय को हम यही छोडते है । 
फरिश्ताजी फर्माते है--“ दक्षिण देश में जहाँ ये आठों गद्दियाँ 
है श्रीतोताद्ि गद्दी ही सव से बड़ी मानी जाती है, पर कुछ छोगों ने 
इधर काश्ची की गद्दी को प्रधान प्रसिद्ध कर दिया है, ऐसा करने से 
साम्प्रदायिक इतिहास का नाश होता है और संसार घोखे में आता है।” 
इस पर हमें यहाँ विशेष पिष्टपेषण करन की आवश्यकता नहीं है, क्‍यों 
कि ऊपर इसी विषय पर हम ने विचार किया है। श्रीतोताद्रि यही सब 
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स बड़ी मानी ज्ञाय, इस का कारण कुछ आपन नहीं दिखाया | दक्षिण 
# यह सब स बड़ी मानी जाती है, यह वात विरुकुक झूठ है। श्री- 
काञ्वी की गद्दी प्रधान न भी मानी जाय तो हमारी कोई हानि नहा; 
अप सव गद्दियों को समान ही मान | किन्तु श्रीत्रतिवादिभयह्लरपीठ 
का प्रधान मानने में कई कारण विद्यमान है. यह हम पहिरे बता चुके 
है। साम्म्दायिक किस इतिहास में श्रीतोताद्रि गद्दी को अधानता का 
प्रमाण है * किस इतिहाम का याज होता हैं ? ओर क्या होता है! 
यह आप न बताया ही नहीं । यदि किसी साम्प्रदायिक इतिहास में आप 
की ते;तादि गद्दी की प्रधानता का कुछ भी प्रमाण होता तो आप उन 
इतिद्ा्ों का नामेछेख क्यो नहीं करत ” आप न, साम्प्रदायिक इति- 
हास से सर्वप्रकार स शऔरीताताद्विपीठ ही सब से मधान पाया जाता 
है। “ इस के अनेक पुष्ट प्रबछ प्रमाण दिये जा सक्ते है। ” ऐसी 
प्रतिज्ञा तो कर दी, किन्तु एक भी एसे इतिहास का नाम नहीं छिया 
और न कोई प्रमाण ही दिया । यदि प्राचीन इतिहास से यह बात 
सिद्ध होती तो आप उन इतिहासों का उछेख न कर के भारत अमण का 
उछख क्यों करते ? क्या करू का बना भारतञश्रमण ही इतिद्दास है ! 
उस के कर्ता एक पर्यटक थे, उन्हा ने श्रीतोताद्विमठ में जा पूछा होगा, 
मठवाल ने सर्वप्रधान बता दिया द्वोगा, उसी को उन्हों ने लिख दिया 
है । मारतअंमण के आधार पर सैकडों वर्षों के पहले की किसी बात को 
सिद्ध करने का बल करना फरिश्ताजी हो को शोमा देगा, ओर छोग 
शुसा साहस नहीं कर सक्ते । 


आगे फरिदताजी छिखते है---“' इस म॑ सन्देह नहीं, जिस प्र- 

क्वार संम्पदाय के विषय में इस तरह की धींगाधींगी हॉक दी जाती है 

उसौो तरह दक्षिण में भी यदि कोई काश्ची गद्दी को प्रधान लिख दे तो 
]१ 
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अदारूत के द्वारा जवाब मॉगने को वहाँ के छोग तैयार होगे | ” 

यहाँ बह कहना पड़ेगा कि अदालरूत के द्वारा जवाब आप ही 
से कोई माँगने को खड़ा हो तो हो, क्यों कि आप ही निष्ममाण झूठी 
बातों को प्रसिद्ध कर रहे हैं । “ रामानुज सम्प्रदाय के सभी पाीठों में 
औीतोतादिपीठ प्रधान है ॥ ” ऐसा लिखनेवाले आप ही हैं, इस की 
असत्यता ऊपर हंस बता चुके दै। रामानुज सम्प्रदाय के सभी फ्ठों में 
बे बडहलपीठ भी अन्तर्गत हैं, जिन से आप के तोताद्रिपीठ का कोई 
सम्बन्ध दी नहीं | अब इस बात की विशेष विवेचना करने की आावर- 
इयकता नहीं कि अंदालत के द्वारा जवाब आप से माँगा जा सक्तो है 
थी उन से ! 

फ्रिशंताजी फर्माते हैं- सम्न्धासियों से बढ करे गंहस्थाश्रमी 
कभी नहीं हो सक्ते, इसे सभी सनातनधमावलम्बी स्वीकार करते हैं । 
फिर तोतादि की गद्दी से जिस पर सन्न्‍्यासी ही अधिष्ठित होते है के|श्वी 
के गदस्थाचाय कभी बड़े नहीं हो सक्ते । 

इंस विंपय की चर्चा पहले हम कर सुके हैं यंदि वास्तव में सं- 
न्न्यांसी से गहस्थाश्रमी बडे नहीं सक्ते तो, आप के संन्न्‍्यासी श्रीतोतांद्रि 
स्वार्मीजी उन आचार्यों को जो कि गह॑स्थ थे किस इंड्टि से देंखते होंगे! 
यदि वे संब गृहस्थ आचाय जाप के सन्न्‍्यासी श्रीतोताद्रि स्वॉर्मीजी की 
अपेक्षा नीचे दर्जे के है तो उन की पूजा आप कै सन्न्यासी आंचोर्य कैसे 
करते हैं ! सर्वमूर ओंचाय भगवान्‌ रुक्ष्मीनारायण से लेकर श्रीवरवर- 
मुनिस्वामीजी तक सब आचार्य क्‍या सन्‍्नन्‍्यासी ही थे ! यदि मभंगवांम्‌ 
लक्ष्मीनारायण ओर विष्वक्सेनजी कफ हम छोड दें, तो भी कई गहस्थ 
आचार्य और है। औराममिश्र, श्रीयुण्डरीकाक्ष, श्रीमहापूर्ण, औकृरेशस्वामी 
भीपराशर भद्टारक भादि महनीय आचार्य, जो कि हमारे आचार्यपरम्परा 
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के ओेहरत हैं, महस्थ ही के हैं। आप के सनन्‍्न्‍्यासी औीतोतात्रिसीत 
चार्य भी प्रतिदिन इन सब आचार्यों की स्तुति, उन को नमस्कार, उन का 
पूजन आदि करते हैं, तब आप एक दम यह फैसला कैसे दे सक्ते हैं कि- 
सन्‍्न्यासी से बढ़ कर गृहस्थाअ्रमी कभी नहीं हो सक्ते ! आप के छेस् हे 
धइढक्र! झब्द आग है, इस से म्मद्षम होत्म हैं कि आए गृहस्थ को सस्न्‍्य्ास्ीः 
से बढकर तो नहीं मानते, किन्तु दोनों को बराबर के मात्र रुक्ते हैं । 
क्या यह आप को स्वीकार है ! तब भी तो आप के रेख में पृर्वोत्तइ 
विरोध होंगे । आप सभी सनातन धर्मावलम्बियों को क्यों खींचते हें $ 
अपने द्वी सम्मदाय के अवलूम्बियों को लीजिये, उन द्वी से इस बात 
का निणय करा छीजिये कि सनन्‍्न्‍्यासी से गृहस्थ कभी बढ कर नहीं 
हो सक्ता। 


आगे फरिशताजी फर्माते हैं --“ साम्प्रदायिक मर्यादानुकूल ओऔ- 
तोतादि मद्दी के आचार्य चरणों के समक्ष ओर पीठस्थ आसन पर भी 
नहीं बेठ सक्ते, यह मयादा अब भी विद्यमान है | ” महाशय जी ! 
आप ने इस मयांदा के तत्व को कहाँ से जाना ! आप के श्रीतोताद्वि 
पीठ के आचार के सामने कोई पीठस्थ आता ही क्‍यों !? आप को इस 
मयादस का अनुभव कहाँ पर ओर कब हुआ। आप ऐसी झूठी निष्प- 
माण दार्तों को छिख कर सर्वसाधारण को घोखा न दें। आप के रेख 
ही को कोई प्रमाण चहीं मान छेगा । बस्तुतत्व तो यह है कि आप के 
श्रीतोताद्विपीठ के आचार्य न किसी पीठस्थ के पास॒ जाते हैं, और न 
कोई पीठस्थ इन के प्रास आता है, तब आप की इस मयोदा का निर्णय 
किसी को केसे होगा ! 

आगे फरिव्ताजी ने श्रीकाश्ची के पीठ को श्री अष्टदिस्मज्नों में से 
एक ट्वोना स्वीकार कर बड़ी उदारता दिखायी है। विद्वानों ह्वरा औप- 
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तिवादिभयड्डर की उपाधिग्राप्त होना भी स्वीकार किया है । इस के छिये 
भी आप धन्यवादाह है। 

इस के पश्चात्‌ फरिर्ताजी ने श्रीप्रतिवादिमयड्वराचाय के वश को 
बतमान मे सों सवा सौ घरो में विस्तृत बताया है, हम समझते है आप 
को इस गणना के लिये बहुत परिश्रम करना पडा होगा ! फरिश्तार्जी 
जे यह परिश्रम इस लिये उठाया है कि श्री १००८ श्रीमान्‌ अनन्ताचार्य 
स्वामीजी, जिन की निन्‍्दा के लिये फरिश्ताजी ने यह लेख लिखा है, 
इस विस्तृत वश में उसन्न होने के कारण अप्रधान सिद्ध किये जॉय ! 
किन्तु एक विस्तृत वश में होने के कारण ही कोई अप्रधान वा अयोग्य 
मिद्ध नहीं हो सक्ता । एक मूलपुरुष की वशपरम्परा जैसे विस्तत रूप 
में फैलती है, वेसे द्वी गिष्यपरम्परा भी विस्तृत रूप में फेलती है । एक 
गुरु के हजारों शिष्य होते है, उन में से कोई एक पुरुष कारण विरोष्‌ 
से प्रधान माना जा सक्ता है, ऐसे ही एक पुरुष के वश में एक पूरुष 
पृधान माना जा सक्ता है। आप के वर्तमान श्रीतोताद्विस्वामी के भी: 
सकडा गुरुमाई निकलेंगे, एक दो सन्‍्न्‍्यासी भी हो सक्ते है, तब क्‍या 
वे भी अप्रधान वा अयोग्य माने जाय ! 


फरिश्ताजी का कहना है कि “ धनी होने के कारण और अतएवं 
उत्तर देश में आते जाते रहने के कारण श्रीमद अनन्ताचाये स्वामीजी 
विशेष प्रसिद्ध हो गये है । ” यह सच है कि कारणविशेष ही से कोई 
पुरुष प्रसिद्धि पाता ह किन्तु उक्त स्वामीजी महराज की प्रसिद्धि धन से 
नहीं हुई है, उन से भी अधिक धनी ससार में हजारों है। आप का 
“४ अतएव ” भी असइ्गत है, उत्तर देश में आने जाने के लिये कितने 
धन की आवश्यकता है ? क्‍या कोई धनिक न होने पर उत्तर देश में 
आ नदी सक्ता, उत्तर दश में न सहीं, दक्षिण देश ही में ओर छोम प्र- 
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सिद्ध क्यों न हो जाँय । यदि भाप की यह दक्ति युक्ति-युक्त ह. तो 
यह आव के श्रीतेततादि स्वामियों के विषय में भी छागू हो सक्ती है। 
श्रतान जिपीठ के स्वानियें। भ जाज तक जितने पुरुष हुए, व्‌ सब एक 
रूप न प्रतेद्ध नहीं हुए, पहस्षिरान स्वामी को उन के किये हुए विशेष 
कार्यों म॒ प्रासद्धि प्राप्त हुई थी । उन्हों न भी घन ही स असिद्धि ग्राप्त 
की थी, व ही उत्तर देश में आय थ, उन के पश्चात्‌ वतमान श्रीतोताद्ि 
सवारी न उत्तर ददा में अनण फ्रिया, इस का भी तो कारण आप का 
« अतएव ” ही है । फरिइताजी । आप क्या यह नहीं समझते कि 
आप क श्रीताताद्विपीठ को धनी हान के कारण ही प्रसिद्धि आप हुई 
है। इसी जार स ता आप न श्रीताताद्विपीठ को श्रीरामानुज सम्प्रदाय 
के सब पीठों में प्रधान बना दिया हैं। 

फरिश्ताजी व्यज्ञ से कहते है कि / काश्ची मे ही क्‍यों दक्षिण 
देश भर मे श्रीप्रतिवादिमयद्वर क शिष्य बहुत नहीं है. ” इस पर हर्में 
यह कहना हैं कि द्वाविड तेलकू, कर्णाटक देथ में श्रीप्रतिकादिमयहूर 
के शिष्यों की संख्या जितनी है उतनी ओर किसी पीठ के विष्यों की 
नहीं, इस का निश्चय ता काई निष्पक्षपाती पुरुष ही कर सक्ता है । थोड़ी 
देर के लिय यदि मान भी लिया जाय कि इस पीठ के द्वाविद्द देश में 
शिप्य कम है, तो क्या इस से प्रतिवादिभयक्लरपीठ की या उकच्त स्वामी 
जी की अप्रधानता सिद्ध हा जायगी ? यदि एक दश में शिष्य कम 
हाने से किसी आचायपीठ की अप्रधानता होती ह ता उत्तर देश में शिष्य 
कम होने स आप का श्रीताताद्विपीठ भी अप्रधान क्‍यों न हो ” आज 
आप एक नगर आर एक देश में श्षिष्य कम होने की बात लिखते हैं, 
करू एक ग्राम और एक घर में शिप्य कम होने स भी आप किसी को 
अप्रधान सिद्ध करन का यत्न करंग, यह सब केवल हास्यास्पद 
यक्तियाँ है ! 
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अछ्छौ फरिशिताजी लिखते हैं--“ हाँ, श्रीमनन्ताचायजी तथा इन 
के पूज्यचस्ण पित्तजी श्रीकृष्णाचार्यजी के उत्तर देश में अमण करने के 
कारण उत्तर में श्रीवेष्णवधम के प्रचार का श्रेय बहुत कुछ इसी वंश को 
है” कक ही उदारता है, और क्या ही सत्यकदिता है ! फरिश्ताजी 
झावद इस बात को नहीं जानते कि वर्तमान श्रीमद्‌ अनन्ताक्षर्यस्वामीजी 
के वद्धपपित्तमद श्रीमद अनन्ताचार्यस्वामीजी महाराज ने एक झताब्दी 
के पूर्व इस उत्तर भारत में दिग्विजय यात्रा कर के श्रीवेष्णव धर्म का 
अडूरारोपण किग्रा था, जिन के ज्ञानभक्ति वेराग्यादिगुण असीम साहस 
इर्मोदारता भादि की कीर्ति आज भी गाई जा रही है। मारवाड के 
चारफों के मुँह से उक्त मद्दाराज के 8न्दोवद्ध चरित्र अब भी सुने जा 
सक्ते हैं। उन के पश्चात्‌ वतमान स्वामीजी के प्रपितामह श्रीनिवासाचार्य 
ह्वात्तीजी से भी उत्तर देंश में श्रीवेष्णवधर्म का विशेष प्रचार किया था, 
जिम्हों ने ओ्रीपृष्करक्षेत्र में श्रीरक्ननाथ के मन्दिर की प्रतिष्ठा कराई थी । 
फ्रिश्ताजी को जानना चाहिये कि भारतखण्ड में कोई प्रान्त ऐसा नहीं 
है, जहाँ पर श्रीपतिवादिमयझ्वरपीठ के आचायों ने श्रीवैष्णवर्ध् के प्र- 
चासथे यत्र न किया हो । 

आस फरिस्ताजी फर्माते हैं--“ काश्वी में प्रतिवादिमयद्षर गद्दी 
के शिष्य नाममात्र को हैं, क्‍यों कि वहाँ वडहलों की प्रधानता है तैड्नलों 
की नहीं ” इत्यादि । फरिश्ताजी ने शायद यह समझ लिया है कि 
काझ्ची श्री तोतादि ( नाछुनेरी ) के सह एक छोटा सा माँवड़ा है । 
काम्ली के समान बड़े नगर में श्रीम्रतिवादिभयद्वर गद्दी के शिष्य कम हें 
तो इस से क्या न्यूनता सिद्ध होगी ? वहाँ वडहरू छोम अधिक हैं, यह 
सच हो सक्ता है, किन्तु इस से श्रीप्रतिवादिमयद्वरपीठ को किस प्रकार 
न्यूनता प्रात होगी । 


फसिशिष्ट --२ ८ 


आगे फरिश्ताजी फर्मीते हैं--' काझ्नी में वहाँ इन के जंधोनस्थ 
कोई मन्दिर भी नहीं है | श्रीवरदराज भगबाव का मन्दिर बंडहरू आ- 
अके के हाथों में है। ये आचार्य वहाँ प्रसिद्ध घनिको श्रीमानों में से 
एक हैं। आपने हाल ही में अपना एक छोटा मन्दिर भी बनकाया है। 
यह सब व्यर्थ बाते आप किस लिये लिख रहे है, माद्म नहीं होता ! 
क्या मन्दिर अधीन में होने से ही किसी की प्रधानता होती है ! यह 
तो आपने नवीन बात सुनायौ । मन्दिर अधीनस्थ हो, और वह भी 
काग्डी ही में हो, तभी प्रतिवादिभयज्नरपीठ की ओर उक्त स्वामीजी की 
प्रधानता होगी, कैसी प्रबल अकाट्य युक्ति है ? आपने व्यर्थ की बातें 
लिखी हैं, इसी से हम को भी लिखना पडता है | काशी के भ्रीवंरदराल 
अगंवान का मन्द्रि ओर श्रीदीषप्रकाश भगवान्‌ का मन्दिर औजे वहँ-- 
हल लोगों के आधीन में होने पर भी पूव में तेद्नंछ आचोयों के तंत्रेंषि 
ओऔप्रतिवादिभयकझ्वराचाय के अधीन में थे, यह बात कई पुराम कांग्जो 
से सिद्ध होती है। कालक्रम से यह अन्यथाभाव कई कारणों से हुआ 
है। चंडेहल आचायों के अधीन में तो संन्‌ १८६० के पैश्वात्‌ ही गया 
है, यह चोत अंसिद्ध है। कींची में प्रतिवोदिमयईँराचाय के अधीन में 
दिव्य देंश ने होने पंर भी तिहँनागूर के कई दिव्यदेश अ्रँद्यापि प्रतिवादि 
भंयेडुराचाय के अर्धान में हैं । यंदि मन्दिर अधीनस्थ होने से ही किसी 
आचार्यपीठ की अ्रघानता होती हो, तब तो कहना पड़ेगा कि ऑतोताद्ि 
पीठ की अपेक्षा भी प्रतिचादिभयह्नरपीठ अधिक योग्यता रखता है, क्यो 
कि अीतीतादिपीठ के अधीन में'तो एक ही दिव्येदेंश है | ऑपतिवादि 
मयईराचार्य के अंधीने में एके दो नहीं कई दिंव्यदेंश हैं। फरिश्तानी ! 
मंन्दिरि अधीनस्थ होने 'की बात आप ने उंठांयी है तो हमे आप से ४६ 
पूछते हैं कि सिवाथ तोतांद्रि के भन्दिरि के ओर किसी 'दिव्यहेंश में फथी 
भाष के तोतांद्विस्वामी की भी तीर्भमर्यादा है ? हाँ यह संच है कि अंबे 
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कभी आप के श्रीतोताद्विम्वामीजी ओर किसी दिव्यंदेश में जाते है, तैंब 
तीन दिन के लिये कुछ मादा आप की की जाती है, किन्तु तब भी 
आप गोष्ठियो में खड़ हो कर प्रथम द्विनीय वा तृतीय आदि नम्बरों में 
तीथ प्राप्त नहीं कर कक्ते | वह योग्यता तो उन उन दिव्यदेशों में अ- 
न्यान्य जाचार्यों का ही प्राप्त ह | श्रीकाश्ची, श्रीरड़जी, अ्रीवेइ्टेशजी, 
श्रीयादवाद्रि आदि सर्वप्रध,न दिव्यदेशं में भी प्रतिवादिभयद्भरपीठ को 
यह तीर्थ मर्यादा प्र.प्त हें | क्या इस वात को जाप भूछ गये? फरिर्ताजी/ 
इन सब बातों स किसी पीठ की प्रधानता व अंग्रधानता सिद्ध नही हो सक्ती, 
इस बात का विचार करिये कि वतमान श्रीमत्‌ प्रतिवादिभयइ्नर अनन्ता- 
चाय स्वामीजी महाराज ने काश्ची में कोई नर्वीन मन्दिर तैयार नहीं 
कराया है, किन्तु प्रतिवादिमयह्वर्पीठ के आदिम आचाये का जो मन्दिर 
वहाँ पर था, उस को अभिवर्धित और परिप्कृत किया है । 
आंग फरिशतानी लिखते है--' मठ सन्नन्‍्यासियों के होते हैं, 
गहस्थों के नहीं | ” फरिश्ताजी ! आप किस आधार पर यह बात 
लिख रहे है, मालूम नहीं हाता ! * मठ सन्नन्‍्यासियों के होते है '-- 
इस क॒। अथ क्या है ? क्‍या मठ के स्वामी सन्न्‍्यासी होते है, या मठ 
में रहनेवाले सन्‍्न्‍यासी होते हैं, ओर मठ सन्न्‍यासी ही के होते है 
या सन्‍्न्‍यासी के भी £ जो अपने द्रव्य से मठ बनवावे 
वही तब तक स्वामी है, जब तक कि दान आदि के द्वारा 
अपने स्वत्व का त्याग न कर दे | ऐसे मठ के स्वामी सभी आ-- 
श्रम के हो सक्ते है। मठ में वास करनेवाले तो सभी जाश्रम के हो 
सक्ते है, इस मे कहना ही क्‍या हैं ? “ मठ ” दाब्द मठ धातु से 
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बना है। मठन्त्यत्रते मठः--यह इस शब्द की व्युलत्ति है। मठ धातु 


हर 


परिशगेष्ट- २ ८९ 


वासाथक है, अथात्‌ वास करना मठ धातु का अथ हैं। जहाँ वास 
किया जाय वही मठ है यह योग्याथ है, इस प्रकार तो गुृहमात्र मठ 
होंगे। “ मठरछात्रादिनिल्य' ”” इस अमरसिंह की उक्ति के अनुसार 
तो छात्र आदि जहाँ वास करें वही मठ है। विद्यार्थी लोग छात्र कह-- 
लाते है. ओर विद्यार्थी पूवकार म॑ गुरुगह में वास करते हुए विद्याध्य- 
यन करते थे यह सर्वत्र प्रसिद्ध विषय है । गुरु प्रायः गृहस्थ ही हुआ 
करते थे-इस में भी प्रमाण दने की आवश्यकता नहीं है, विद्यार्थवास 
गुरुकुख्वास कहलाता हैं, अतएव छात्र निलय गुरुगह अवश्य है । तब 
तो ग्रहस्थ गुरु का गृह जहाँ विद्यार्थी वास करें मठ कहलांन योग्य अव- 
श्य होगा. नहीं नहीं वही गुरुगृह मुख्य मठ है| अमरकाश के टीका- 
कारो ने- छात्रादिनि्य. ”” इस वाक्य मे आदि शब्द का अथ पौरि- 
ब्राजक क्षपणक आदि बताया है| तब छात्रनिलुय परित्राजकनिलय, क्ष- 
पणक निलूय, ये सब मठ हुए | छात्रनिछ्य का अर्थ यह नहीं कि 
छात्र ही जहाँ वास करें आर नहीं, इस प्रकार आदि शब्द से स- 
न्यास का अहण होने पर सनन्‍्न्‍्यासियों का वास स्थान भी मठ होता 
है, प्रधानतया अमरसिंह ने छात्रनिलय ही को मठ बताया हैं। अब 
फरिश्ताजी विचार कर कि “ मठ सन्न्‍्यासियों के होते हैं महस्थों के 
नहीं ”' यह उक्ति कहाँ तक ठीक है। वजयन्तीकोश में “ मठावसथ्यों 
छात्रादिवासः ”” इस प्रकार पठित है । अब तो मठ सनन्‍्न्‍्यासी ही के 
होते है-एसा न कह कर सन्न्‍्यासी के भी होते है-ऐसा कहना पड़ेगा। 
अर्थात्‌ मठ शब्द अनेकार्थक है, छात्रावास, परित्राजकावास, इत्यादि 
सभी मठ है । ऐसे मठ वे सब गृह हो सक्ते है, जहाँ पर गृहस्थ गुरु- 
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वास करते हुए विद्यार्थियां को रहने का स्थान देते हैं। अतएव फारि - 
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इताजी का कहना सर्वथा अयुक्त है। अब प्रतिवादिभयज्ञर मठाघीश्वर 
कहने से क्या भूल हुई है, वा हो सक्ती है 

आगे फरिश्ताजी फर्माते है कि --“ स्वयं गादीस्वामीजी ही से 
वे पूछें तो विदित होगा कि वे भी श्रीतोताद्विस्वामीजी को बंडे मानते 
होंगे, क्यों कि वे साम्प्रदायिक मयौदा का विध्वंस करना पसन्द नहीं 
करते | ” फरिशताजी ! आप का लिखना बहुत सच है, गादीस्वामीजी 
किसी साम्प्रदायिक मादा का विध्वंस करना पसन्द नही करते। किन्तु 
आप की वह साम्प्रदायिक मयोदा कहाँ से आई, यह तो बतलाइये, 
आप ही ने तो नहीं बनाढी ! ऐतिहासिक ग्रन्थों में तो कहीं कुछ इस 
मयोदा का पता नहीं है | श्रीतोताद्रिपीठ ही सब से बडा है--हस 
विषय की मीमासा तो हम पहले कर चुके है । गादीस्वामीजी श्रीतों- 
तादि स्वामीजी ही को क्‍यों, भागवत मात्र को अपने से बड़े मानते है, 
वे ही क्यो, प्रतिवादिमयड्वडराचाय ओर उन के शिष्यवर्ग सभी अपने 
के श्रीवेष्णवों फे दास मानने के लिये तैयार है, क्यों कि उन का प्र- 
सिद्ध दास्य नाम “ श्रीवेष्णदास ” है। श्रीवैष्णवत्व के नाते से तो 
हम सब श्रीवैष्णव मात्र को अपने से बडा मानने के छिये तैयार है, 
किन्तु तोताद्विपीठ के स्वामी होने के कारण सब से बड़ा मानना युक्ति 
सज्ञत नही है । 

फरिश्ताजी ! अब तनिक विचारिये कि भूछ आप की हुई 
है, या उन छोगों की, जिस को वे सुधारें और परोत्कर्षासहिष्णुता पर- 
कीर्तिश्रवणपेक्षा इत्यादि आप में है, या उन में, इस बात का भी फै- 
सरस “कर चजियेत 


# सुसाप्त। | 
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